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. श्राय प्रप्स्म कार मे सापः, रीति, नीति, किसी मी णड ` 
फे ध्रस्तुत सर्वाद्न सौन्दयं को टेकर ही तदयश्ुल नियम स्वना 
का विकाश्च दोता श्राया है! उसी मे कमश स्थुल, सुम श्रौ 
दर्मततर भेढ वते जातत है जिनके कारण वही साधारण सी 
वात एकः गहन उलभ सी प्रतीत होती है! यही वात 
श्रखकार शाख के खाथ भी दुद । ' सम्पूणं साहित्य शास ह 
है जिसमे सक्षणा, रीति, कव्य के शुदोय, श्रलकार, नायिका 
मेद्‌, रस शरोर नाय्व शाख श्रादि समद्र विपयपुञ् को स्वनि 
मिख्द्यो । पेखा स्वह पृं रुच्ण ग्रन्थ हिन्दी साहित्य में पक 
भौ नां है ! ययपि ये चिपय हिस्दी काच्यम्‌ श्राप ही दं सिन्द 
इने नियम चतकाने चारे श्रन्थ हिंदी भाषा मेँनर्हीरे। 
पथय पृथक्‌ भी विशेप करके नायिका भरद्‌ श्रौर श्ररखुकार पः , 
ही सगे खयाकस् दी भाषा काम्यके श्राचार्यं छुवद्कत्य स्ट 
गयः { श्रव इन चिपयों को जानने के लिप सस्छृत साहित्य 
ही देखना पडेगा ! श्रत जो खोग केवट भापाभिह्व द उनक 
उपयोग 7 निभिन्त पेखे प्रस्थो का श्रयुचादं नारी श्राव्य 
है । यी शख श्रन्थ के श्रनूदित होने के कदे कारणो मेँ से पफ 
है! श्रत खउन्द्रगलोक ढार ही दस ्रुटिको अशत. दुर फरने 

क प्रयत किया गया दै, कारण किः यट्‌ चुस्त घटे चै 
श्रयप्टुभ्‌ तीन सो ते कुछ श्रधिकः च्छोकों म री शब्द्‌, पद धार 
चयाक्य योजना, उसफा व्यारस्ण, काव्य के छ्तण, गण, दोप 
सफर रख, माय, विभाव, व्यलना-रूक्षणा-शमिधा, सीति, 
पश्चि श्यादि खमस्त विपयो का पर्यय क्स द्रेती ट 
मीर विचार्यो पे करएटस्य करने फेः योस्य भी है । धन 
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शणो ठी फे कारण विश्वविदयालयो ने श्सको कोस मे स्थान 
मौ दिया दहे । 
यह युवाद्‌ करटो तक सप हुश्चा हे यह मर्म॑ या 
वियार्थाी दी सममगे, शयोक चायु कितनी उदी हे शसक 
थेट परिचय धर्माक्तिं या रतिध्रान्ते हयी कर सक्ते हं 
काच्य का पठन पाठने प्राय जीवमान श्रपनी श्रपनी 
द्या के श्रनुङ्र ही स्खता हे! दस भेरी फी तीन कोरिया 
रै-उच्च, मध्यम शरोर श्रधम 1 इन तीनो फे भीं खचि भेद्‌ तीन 
ही हे-श्गार, शोय श्रौर शाति । इनके भी पृथक्‌ पथक्‌ तीन 
मेद्‌ हे-उपकरण्‌ साध्य, शारीरिक श्रौरमानसिक। इन सत्तादस 
श्रकारः के काव्य श्रौर श्तनेदी उससे प्रीति स्खनेवाले प्राद्तो- 
पसेदो दं! शरपमे श्चपने ठग पर धराय सभी विख्यातं 
किन्तु वदी श्रमर ह जिन्दनि यातो स्वनाम सफलता धार 
कीटे या जिन्दोनि उन्हंश्राश्रय दिया है । कने का तारपयं यह्‌ 
कि यद्वि मदुप्य श्रमर दोना चारैतोया तो श्रच्छा कविदो 
या श्च्छै कविय का श्राधरयद्रता । जितने श्रयतारः 
दानवीर युद्धवीर दयायीयो केहपहे उनसखयके नाम काव्य 
ही मँ श्रोर काव्य दी से जीवित द। 
वरमीक-श्रभवेण सामदपतिन्यांसेन धर्मात्मजो, 
व्योस्यात किरः कालिदास शूचिना भीविक्रम्धोयप । 
भजश्धिन्तपचिलदणथश्यतिमि कर्णोऽपिविद्यापते 
ख्यादि यान्ति नरे्वया कचिवरे स्फारैनमेरीरवे ॥ 


#-^चवखते चलने चख पडेः न्यायेन कठि नी तथा 
श्मररथों ओर धरर पेखा तुक बेरानेवाखे कषि नीं अच्छे 


कटि होने चाहिय | 
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केसी कच श्रवस्या हमारे चित्त श्रोर मन की इस समय 
थी उख श्रवस्था म जो कु कणिका मान साहित्य 
सेवा मे टस श्रन्थ दास कर सका वह्‌ श्रम हमारे दिर 
श्रत्यधिक था सनौर वद भी पूज्य श्रग्रज श्रीमान्‌ धावृ त्रजरलं 
दासी वी० ए० जो इख ग्रन्थ फे रुपादक, ना० भ सभा क़ 
भूतपूचं मजनी, कतिपय अन्थो के सम्पादक रौर निमायक्‌ ह 
उनी कठिन छृपा के कारणदी मे कर सका नही तो का म 
श्रोर कह छिखना । तत्प्धात्‌ यदि सवंद्‌¶ उन्तर दिशा का 1 
चोध करानेवाके ध्रुव नद्त् के समान श्दधेय सादित्याच 
श्रीमान पर्डित वटकनाथजी यदि दस अलकारवाटिका , क 
खरभिमद से मस्सदरश श्रान्तचिन्त को न सभाकते तो मागं तय 
होना भी द॒ष्रर था 


श्मतरुघादक-- 


कै 
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यद्यपि चन्द्रालोकः तथा प्रसन्नसाघव के स्चयिता जयदेव 
पीयूपव्ं का स्थान सस्त साहित्य के इतिदास म ऊचादहे 
तिखपर भी उनके चरि िखने की सामम्री नाम मात कीटे 
शरोर जो कुदं भरा है वह भी उन्दी के प्रथा से मिलती है 1 
चदपलोक मे इन्होने श्रपनी पदवी “पौयुपवरप चिली हे (छोक 
2 प २) श्रौर परत्यक मयूख के अत्म दिप दुष्प च्छक मे 
इन्टोते श्रपने पिता-माता का नाम दिया है । उससे यह भौ 
वात होता हे किं इनके पिता मदयादेव महान यह श्मादि कम 
कराने म अत्यत निपुण थे । शलसे इनके याक्िक होने की भी 
ध्वनि निकलती दे,जैखा कि इन्दोने स्वय त्रय के श्रन्तिम शोक 
मल्लाभीदहै। इनको माताकानप्म सुमित्रा था 1 भरसन्न- 
राधचक्ार श्रपने नारकीय प्रस्ताचना म श्चपनेविपय मे इस 
प्रकार लिखते है-- 
विलासो यद्वाचामसमरसनिष्यद मधुर 
कुरगाच्तीविम्बाधरः मचुरमाव गमयति ॥ 
काद्र कौरिडन्य, स तव जयदेव श्रवणयो 
रयासीदातिथ्य न किमिद मदादेवतनय ॥ 
छचमरस्यैव यस्यास्य समित्राकुस्तिजन्मन 
रामचद्र पदाम्भोजि भ्रमदुभ्रौगायते मन ॥ 
सके कवि भी श्रपने को मददेव तथा सुनिजाका पुत्र 
बताते दे । उनका गोश कौ रिडल्य है श्नौर अपने को रामभक्त 
लिखति द । शखसे यद स्पष्ट ही मान्य है कि चेद्रालोकः तथा 
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ग्रसक्ञराघय नाटक फे भणेता पफष्ठीदहु। चंदरालोक की 
सकागम टीका क्षि ठेलक गागामद् 'जयदेवस्यैव पीयुपवपं ॥ 
इति नामातस्म्‌, लिखते है,शससे क्षात्त होता दै कि चे पीयुधवप 
नाम से प्रसिद्ध थे) प्रसन्नराघव से द्नका प्रसिद्ध तार्विक 
होना भी सिद्धिद! कवि तथा ताक दोनों ष्टौने पर स्यात्‌ 
शंसा उटी होगी जिसका! समाधान कवि ने स्मय त्यत युक्त 
पूणं प्क न्छोक मे किया र~ 
येषा कोमटकान्यको्रुकखारीलावती भारती 
॥ तेषा फर्वाशतकंवक्रयचनोद्धारेऽपि कि हीयते । 
ये फाताक्ुचमडके कररुदा खानद्मासेपिता- 
स्तै किः मत्तकर्मद्कम्भरिखरे नायोपणीयाः शय ॥ 
सीतसोविदकार जयदेव श्रपने पिता का नाम भोजदेव 
चनौर माता का समादेवी छिखते है । श्रन्य प्रतियो मं यामा 
देखी तथा राधां दैवी भी भिख्ता ह 1 यह्‌ जयदेव चद्रारोक- 
कार से भिन्न श्रौर उनके पूर्ववत है । ये घीरभूमि जिलिके 
अंतमंत किदुचिदटव ( कंदी ) के निवासी ये। पीयूवचय 
चगारी नष्धीं २, घ्रच्युत्‌ ये दाक्षिणात्य ठे श्रौर चिन्तित समन 
कि विदर्भ प्रतिके रहनेवके र्दैहो) चद्मखीर के पचम 
मयूख मे एकावन्ठी श्रखकार का उदाहरण नने कर्णातविधाते 
कर्णौ दोरमख्दोलिनो' दिया है । उत्तरी भारत का फोर कथि 
पेखी खयकर्णा नायिका ध्यान मे मी नरी ासकता । कानो फे 
कथे तक खुटकने की शोभा मानना दूाक्षिखान्य दी को शोमा 
देता है । कुड विदान प्रसिद्ध सर्कप्रय मान्याखोक कै टेखक को 
चृतोय जयदेव मानते ह जिनका उपनाम पश्चधर था | उनका कथन 
हे कि केवर भस्तावना के ्रमाणध्रचीणः शब्द्‌ से यद्‌ माननां 
अखयत प्रतीत ्ोतादहै! पर्व दरक विख्द भये कोर 
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अमाण नहीं देते दस छि प्फ तीसरे जयदेव को मानकर व्यथं 
सख्या वहाने की भी कोई भ्ावश्यकता नही प्रतीत होती 1 


२ जयदेव का समय 


जयदेव का समय तथा चद्रालोक का रचना-काठ पूणं 
रूप से निश्चित नहीं ष्टोसका है । भ्रसन्नराधवं नारक 
मे भास, कालिदास, दर्प, वाणु, चोर श्रौर मयरः नामक 
खुप्रसिद्ध कवियो के नाम श्राप ह} इससे यह सातर्चीं 
शताब्दी के अनन्तर ही के कचि । चन्द्रालोक मं किसी 
कथि का नाम नर्द श्राया है पर "काल्य शन्दार्थावनलडती) 
{ १अ० < ण्छो०) मे स्प ही कान्यप्रकारा की पक्र कारिका 
"तददोषौ शब्दार्थो सरुणावनलकङ्ती युन कारिः को छाया 
उपस्थित है ! खय्यक् रत श्रखक्रारसर्वस्व मे प्रथम धारः 
विचित्र त्था विक्रटप श्रलङ्कारो फे र्ण दिप गष ह 
चखन्द्रालोक मे भी ये दोनों अलकाः श्रजङ्कारसववंस्व दी के शव्द 
मे वरित ह~ 
अल ० सर--सुल्यद्लचधिसोधो विकट्प । 
अन्द्र०--विरोधे सस्यवर्योधिकटपाशङ्तिर्भता । 
ऋअर० स ०--स्यधिपरोतफलनिष्पल्तियं प्रयत्नो धिचिश्रम्‌ 1 
चन्डा ०--विचि यत्पमयत्नशचेद्धिपरीत फरेच्चया ¦ 
चन्द्रालोकः स्पध ष्टी लिखता भी है कि 
पत्थ शतमलङ्काण रक्षयित्वा निद्रिता । 
प्राचामाधुनिकानां च सतान्यारोच्य सर्वेत ॥ 
इससे य आर होता है कि यद वडुत पो के लष्छणक्रार 
ह। ममभ्मरने सार, ख्यक मे च्वह्तर भौर अयदेष ने सौ 
अलङ्कार दिप है, इसे भी यद्॒शन दोनो के ब डत रिर्नों पी 
 : 
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के कवि माने ज्ये श्रर वारदवीं शताब्दी के बहुत पिठ 
के हो नहीं सक्ते । व 
, प्रसन्नराघव नाटक का निम्नलिखित शखाक सार्ित्य" , 
दर्पण ( परि० ७ शरो० ३) मँ उद्धृत किया गया ह । | 
कदी कदली करभ. कसभ करिसजकर करिराजकरः ! 
भुचन विवयेऽपि विमतिं तखामिदमूख्युग न चम्र्द ॥ 
शा्मधस्पद्टति मै भी प्रसन्रसधव के कुर शोषा 
उद्धुत ह जो सन्‌ ९३६३ ६० फे ठगभग पणीत इश्रा धा 
जैसे शार्गधरपद्धति की स० १६४ का पखोक भ्रसन्नसयन 
अ० १ शरोक &, २५२० क्षा श्र ० १ ग्रखोक 2३, ३५५७ कय = 
० ऽलोक २२, २३६२६ का अ० ७ एरो र ५8 श्रौर २६३१ का 
अ० ७ श्टो० ६० है] श्रटङ्कार्ेखरः के स्वयिता केशवमिधर 
ने भी श्रसनराधय नास्क का कदी कदली, दलोक प्०४० 
पर उद्धूत किया दै तथा चे छिखते द किं पकः जयदेव पित 
ने उत्वल-नरेशा के साञ्जपडितो को श्रपनी तककदाक्ति स 
परास्त किया था । ये चन्द्रालोककार हो सकते ह । प्रसन्न" 
राधव के बहुत से अश्च, गोस्वामी उख्सीदप्सजी ने यया 
तथ्य श्चपने श्रन्थ रामचरितमानस मेले ल्ियि है जिखका 
श्ारम्म स० १६३१ ( सन्‌. १५७० दै० ) मं दुश्ा या। केशव 
मिश्र भी सोखुहवां शताच्दी फे मध्य मे दहुएथे इससे यह. 
निष्यः हे विः जयदेव सोलदव छताच्दी के पदे हण गि । 
पर देखा जा, युका दै रि ` नके इकोक शार्मधरः पद्धति 
उदेत ष्टो चके द जिसका स्वना-काल चोदृवीं छाताब्दी का 
मध्य दै! निद भूपाल, जिखक्षा खमय सन्‌ १३२० ४० 
निभ्थिव दो छुष्त दै, अपने धन्य रसाणैव-स्ुधाकरः पर ५८ 
श्रः >अ9७ परः प्रसनसयव नाटकः का उल्टेखं करवा, हे, 


1 
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जयदेव का समय चोदह्वीं शताब्दी का पूरवाथं या उससे 
-पष्ठिरे ही हो सकता हे! 


दीधिति के सचेता रघुनाथ शिरोमणि, धर्मदास रथुर्नदन 
स्माते भोर धी धी चेतन्यदेव महाप्रद् ये तने पुस्प-रत्ते नव 
दीप-निवासो वाश्रेव सार्वभौम फे शिष्य थे, जो उत्कर- 
-नरेश प्रतापष्ट के समकालीन थे । शन्दकटयदुममें खिला दै 
फि स्घुनाथ शिसेमणि प्तधर सिध्रकेषिष्यये } शखसे 
कषत होता दे कि पक्तधर मिथ महाभरु धरी येतन्यदेव से पूर्य 
पटे) महात्रुली का श्रादुर्भाय फालाने शुस्ल परिमा 
-स० १५४२ विण ( सन्‌. १४८६ ० } को दृश्या था । इससे 
पद्तधर मिश्र फा खमय पन्दरहवीं शताच्दये का पृ्वादध दीदयो 
सकता है । दससे पीयूषयपं तथा पक््वरः फो दो भिन्न पुरुष 
मानने वारो फा मत समर्थित रोता । भहामदोपाध्यायः 
श्री हरपरसा शाली मी लिखते है कि पक्षधरः मिश्र पन्छहवीं 
शतष््दी मं मिथिला में पदराया कस्ते थे। 
जयदेव का समरथ निधत्त करने के चिप चन्छालोक फे 

सीकाफासे के समयसे मी कुत्दु सदायता मिट्तीष्ठे) श 

योथ म सव से पायीन शस्दागम नामक रोका दे जिसे 

श्रयोतन अट्ट ने सन १५८३ ६० भ छिगी श्री ! यह्‌ वधेर नये 

-पीरमभद्रफे दस्यार्मं रहते थे जिन्दोनि स्थेय कोमदुत्र पर 

कन्द्पेचूडामणि नामकः पक -ोकवद्ध स्वतन्न अथ सन्‌ 

१५७७ ० म लिखा धा । यह खन १५८३ ईऽ मे मरे थे! 


2 जयदेय की रचना 
जसदेव पोयूपयपं शी प्रसिद्ध स्यनार्पे चनदरालोक श्रौ 
[> 
शरसन्सघय नारक ह! मान्यसे, यदि दनष्ती ति मानी 


न 
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जाय,तो धह भोतर्दशास्र का एक सुधरसिद्धप्रन्धः है 
भारतेन्दुजी ने सीता-विहार काव्य नामक पक शोर परन्य दनको 
स्यना वतङाया है । रतिमञ्सै नामक एक छोटा सा अन्य, 
जिसमं फेवर साठ ह -छोक है, “सर्च शास्राथविनेन जयदेवेन 
धीमता रचित मिखी र्‌ ! यद्‌ धरति स० १०५२ चिन की 

शसम केवर प्रथम दो निच्ययपू्दक इन्दी जयदेव पीयुप- 
वपंकेरैश्रोरप्राप्यभी ह इससे हन्द दोनो स्यनाधाों पर 
ऊय चिप छिखा जत्ता है! पर साथी यह देखकर 
पक श्रथ का दूसरे मे छ भी उच्छेख चीं है, प्रसन्नराघव म, 
जो पनी रचना-नैपुखय श्रौर प्रोदता के कारण चद्वालोरु क 
पी की रति क्लात होता है, पीयुषवयं उपनाम का चिक्र तक 
न्दी श्राया है तथा दोर्नौ अथो के रचनाकार में समजस्य 
ओ रखीक नहीं उत्तरता ह, यद निश्चय कुद श्रस्थिर हो उठा हे 
पर विशेष कारण के श्रमाव से श्रमी बही मन्य दे! 


प्रसन्नराघव सात श्रो फा पक वडा नाटक है! इसमे 
पय घ्नी भादा वहत छे र्था ङन्ठ गाटक में २६३ छक द। 
मापा कुदं दिख है पर प्रस्थ श्रदुपम है । श्राशाहैकि्नीघ्रदही 
दस ग्रन्थ क भाव॑युवाद्‌ पाठको के मनोरञ्जनार्थं उपस्थित 
किया जा खकरा दिन्दी-साहित्य कै सर्व्ेष्ठ कवि गोस्वामी 
खसीदासजी ने इस नारक से घड्त खद्ायता ली है यद्यपि 
यहः नाना पुराण निगमागमः के श्रन्तर्मत नदीं यता ¡ दो 
उदादस्ण रीजिपः} ~ 4 


चन्द्रहास हर मे परिताप रामचच्छ-विरदानल-जात। 
" त्वद्धि कात्तिजितमोक्तिकन्बूर धारया षहस -शीतर्म ॥ 
४ ४ शङ्क ६ "्छो० ३४ 
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पन्द्रहास दरु मम परिताप } रधुपति विरह श्रनख सङ्धातम्‌। 
शीत निशा तच श्रसिचर धाय ¦ कद्‌ सता हस मम दुख भारा 
रामायण 
उदर्क॑भृतिमिच्यद्धि सदधि खदु न द्रव्यते । 
चतुर्थी चन्धटेपेदपर्सी भार्पटिकफा ॥ श्चङ्क७ च्छो° ? 
सो पर-नारि-लिछार सोसाई । तजहु चौय चन्दा की नार ॥ 
रामायण 
चन्द्राखोक श्रखङ्कार का एक षोयासा प्रन्य हैजो लु 
यम्‌ छन्द मे छिव गया ट । यद दस मयूखे मे विभाजित 
है शौर मम २५० शोक है । श्रन्यवार नेनिजदीका 
उदाहरण दिया है । लिखने दी यत्ति बदु अच्छी है, 
सर तथा धरखाद्मय रै श्योर प्रारम्भिक शक्ता फे दिप त्यन्त 
ही उपयोगी है) इसी श्रन्थ फो श्रष्धास्मूत स्खकर (मापा 
भूषणः नामक हिन्दी रकण म्न्य तैयार किया गया ह जैसा 
कि मैने स्वसपादित उख श्रन्य कौ भूमिका म॑ दिखखाया है । 
यद्‌ श्रन्थ जोधपुर नरेद महासज जस्तवन्त सिह धयम (८०९६ 
८३१७८) छाय प्रणीत श्रा है । परन्तु यह्‌ कथन किं भावा- 
भूप चन्द्रालोकः के पच्य मयुख का सा धुवाद्‌ ही दे, 
टीस नद 2 । साम्यप्रदर्शना्थं उदाहरण फे लिप दो 
दोदे यदं उद्धुत कर दिप जते हं } ठ 
श्युक्ति ( चन्द्रालोकः ) 
शव्यु्तिस्ुता तथ्यसौयं । 
त्वयिद्ातरि राजेन्द्रः याचक कटपशाखिन ॥ 
। ( भपाभूषर ) 
 श्रछ्कार थस्युक्ि यद वरनव तिस्य रूप । 
जाक पैर दान ते भष्ट करपतद भूप ॥ 


क 


० च 
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पयस्तापद्‌जति ( चन्दरालोक्त ) 4 
पर्यस्तापदयतियंच ध्मंमाचं निषिध्यते 
नाय सुधाथु कि तर्हि सुधां पेयसी-सुखम्‌ ॥ 
( भाषाभूषण ) 
पयस्त जु गुन पक को रौर विषै श्ारोष । 
दोह छुधाधरः नुदि यह वद्न-खुघाधरः-्रोप ॥ 
४ ्चन्द्वाखोके पर टीकाए 
इस ग्रन्थ पर क रीकार्पः धरार है जिनका क्रम से वणेन 
किया जाता है । शरप्पस्य दीक्तित ने स्वरित ऊयसयानन्द 
मे चन्डरालोक की परिभाषाः तथा उद्ाद्रण देते इय गय मे 
टीका लिखी है ओर दुसरे उद्हर्ण भी दिप है । छइं नप 
अरुक्गार भी रखुगापः हुं 1 स्मय लिखते है-- 
येषा चन्द्राखोके द्रप्यन्ते छध्यखच्तणश्छोका. 1 
प्रायस्ते पव तेपाभित्रेषां त्वभिनवा चिरच्यन्ते ॥ ^ “ 
छन्त मं अप्पस्य दौदतित्त चिते भी ह कि उनके ग्रन्थ का 
ऊवर्यानन्द्‌ किस प्रकोर नामकरण इश्रा ) । - 
चन्द्राखोको विजयता श्वर्दागमसम्मच । 
दयः छवखयानन्दो यल्रखाद्‌ात्‌, श्रमृद्यम्‌ ॥ 
यैदनाय ने श्वरद्ागम को चन्द्रलोक का श्ाधार समभ 
कर भूर्छ कौ है । चास्तच मे यद्‌ चन्द्रालोक की एकः रीका 
फा नाम दै जिसका उदलेख हो चुका द! शप्पय्य दौद्धिव 
का छेखनफाल खन्‌ १६२०-१६६० तक -माना गया दै । 
परदागम सका इसके पिरे प्योतन भट्रायारय, द्वस टिली 
जा चुप थो जो वलमद्र मिश्च के पुत्र थे । यह्‌ श्रपने श्या्य- 
र्ता तथा उनके पूर्वजो कतं नास घीर्भानु कफे पौच्न त्था 
रप्म्न्ट के पुश्च सीरभद्र देव सिसत द । स्हिन्यदर्षय 


॥। 
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की मूननिका म मिखर काशे इन्दं बुन्देखा लिखते ह ! ० 
खशीर कुमार दे मे श्वपने सस्छृत-रक्तण-सादित्य के एतिदास 
म द्रः वधेखा घण के वन्दा यजाः लिघा टै जिसका र्थे 
हयी नी छत होता । षास्तव मं ये वेख्वक्षीय दीथे 1 
राजा रामचन्द्र चयेखा शधकयर धादशाह के समकालीन थे 
जिनकी सण १६४९ ( सन्‌ १५९८२ ६० > मं श्त्यु हद यी । 
दनक पुज धीरमद्र, जो पिता की द्त्युके समय श्रकग्रके 
द्स्वार मँ उपस्थित घे, शपने सज्य को रोते समय मार्यामें 
पाकी से गिर पडे थे जिससे उन्ह पेसी खोट शारं कि चष 
के भोतर दयी श्र्धात्‌ से० १६५० दी मे स्वगं सिधारे 1 शस्दागम 
टीका की प्रतिभ स० १६४० दिया ह्श्रा है! वीरभद्र ने 
वात्सायन-कामद्र के श्राधार पर कन्द्ण्यूडाम्रसि नामकः 
स्वतन्त्र ्रस्थ सं० १६३८ मे लिखा था । 
वेदाथ पायगुरड ने यामा नाम फी प्प शका लिखी ए। 
यह्‌ स्यात्‌ येनाथ तत्सत्‌ नदीं है जिन्दोने गोर्विद्‌ के काव्य 
धदीप रौर श्प्पस्य क कुयलयानद पर सीकर लिखी द । श्न 
दोनो खनो फी पद्वियो सिच द ! विश्वनाथ के सादित्यद्पंण 
से इस रीका फे लिखने मे वहत सहायता लीयर ह । 
एच शरोर सीका ह जो श्रधिकः श्रसिद्ध नहं है श्रौर जिसे 
गागाभट् अपना विश्वेश्वर ने लिखा 1 नके पिता फां नाम 
दिनकर भट्धथा जो मीमासक थे! ईन्देनि मोम्पसा तथा 
शप्रतियो घर दई श्रथ लिये दं पोर सुशखिद्ध मीमास्क कम~ 
सावर भट द, च्वेप्पुत्र समेश्र फे श्रपौत्र खै धुच्रथ । ईक 
कमलाकर भट्र कछ्ा समय स्वी शत्र का धारम 
निश्धिव हुश्ा दे इससे विग्येश्वर टुत श्राघुनिक खख ह} 
शनक रीका राकागम या छुघा कराती हं । 
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द्‌ सीका्रोकाशौर पता रमाह जिनमे दीपिका $ 
रेखक का नाम श्क्षा है श्रौर श्रारदाश्चवंसी के ठेखक की 
नाम विरूपाक्ष है! पक यका ध्रौर्है जिसे खेखरु का नेमि 
चालयद्‌ दिया दै । 

५ मिज चक्तञ्य । 

दसं भकार सक्ष मे, क्योकि विस्तृत करने का साधन हौ 
नष दै, धरनकार फा परिचय दे देने पर इतना लिखना थोर 
शायय रह्‌ गया किं इने गिने शन्दो मे सम्पादकीय वक्तव्य 
चि्डने ष्टी सोति पूरी न कर सुभे क्यो भूमिका छिखनी पड । 
साथी पक विदधान द्वारा शुवचन के लिख जाने पर उरसं 
वक्तव्य की भी विरोषं श्चावष्यकता नदी रह गई थी । धस्त, मेरे 
प्रिय अञेजने प्राक्थन मँ पने उपर जो ्रास्य फा दोप स्वय 
अद्‌ लिया है, अशत. ठीक होने पर भी चास्तचिक कारण न्दी 
है। लगभग पक वप्रं से निज पती फ प्रधिक रुग्ण रहने के कारण 
दी वे साहित्य-सेवा से वंचित रहे श्रौर किसी भकार स्मय 
निकरारकर उन्होने इस ग्रन्थ का श्धुकाद्‌ करः डाला । भूभिर्का 
शलिखने मे भी अनेकः अन्था के परिशीलनं की श्राचश्यकता थी 
इससे पेखे कष्टकरः समय मै अधिक कष्ट देना उचित्त न सम 
र म॑ने ही उसे कसरी प्रकार लिख डाखा । श्चदुवाद्‌ 
ओं मी समयामावके कारण वे विरो ध्यान नही दे सके थे, 
श्ससे उस्म श्रुयियों दो स्रफती है पर उसका उन्तरद्‌ायि््य 
मेरे पर हे क्योकि मेँ ही, सम्पादक की हैसियत से या शत्रं 
दीने से उसे प्रेस से निकरुते समय स्श्योधित करता रहा धा 1 

हिन्दी साहित्य मे इस समय श्रलोचमो श्रौर मोलिक्ता 
की ध्म मच र्दी, दो, दायावाद्‌ की ध्रूमसे शुद्धं उतर 
करः श्रवस्य है । वद्धे घडे दिग्गज विदान श्चपनी श्चपनी 
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र्यनाश्ा के भ्मौलिक मौलिक) कद कह कर जय अषठम्मन्यता 
की पराकाष्ठा दिखला र्दे द तव छो भियो सुसान. श्रह्ञाह' 1 
आलोचना मे ष्व नोर वाह षाद, ऊेखनी तोडने शोर दर्यात 
फोडनेः का श्रौर दसस शरोर "वृत्‌ मेम वावा वखानगष्ती 
खासी वाययः रचना हो रही द । पर फेस समय हमारे टी 
साहित्य को केकर यूयोपीय विद्वान तथा अनेक भापानिक 
उश्वकोटि दे देशीय विद्वान किस प्रकार श्राखोचना करते 
है इसका सकतेप मे उस्छेख होना श्रावर्यक लमभकरः 
 -विद्दद्वर साहित्याचा्यं १० धडुकनय जी शर्मा प्मन्पण्से 
दने फे रिप प्रार्थना की जिसे उन्दने स्पे 
स्वीकार कर लिया । सस्छत के उट चिद्धन ्टोतेद्टए भी 
श्रापको शरपनी मादमापा पर वहत भम है । दन्द के धासीन 
साहित्य के थाप घडे श्रटुसमी ह श्रापके लेख वहुधा नागरसी 
परचासिसिी पथिका काशी मँ कारित भी होते रहते हं । पूर्योक्तं 
यातो चछा समर्थन श्रापका धनुवचन्‌ श्रापही कर रद्रि, 
विष लिखने की श्ावश्यकता ही क्या है ! ्रापके श्ुयचन 
से शख श्रन्थणी ग यद गर टे श्रौर इसके लिप मं 
ह । 


श्रापका हृदय से ध 


सम्पादक 


„ प्रीहरिः 
शरर्पीयूषवषजयदेवकविविरचितः 


१ 
चन्द्रखकः 
~~ 
प्रथमो मयूखः 
उच्चेरस्यति मन्दतामरसत्ा नाग्रकल्टैव- 
ध्वसं हस्तयते च या सुमनसायुल्छाकिनी मानसे । 


दुेचन्भदनाशना्चिरमखा छोकवयीद्शिरा 
सानेत्रितयीव खण्डपरशोामदेवता दौीन्यहु ॥ १ ॥ 





ग्रथकार मगरचस्ण दाय षामा सरस्वती फो खरड- 
परु शकरः के से्-त्रय के सदश तचदुगुणसम्पन्न होने की 
षच्छा प्रकटः करता है ध्र्थाद्‌ तीनों नेन ( सय॑, चन्दर शरीर 
श्रम्नि ) निज निज भ्ररतिं चिक्र दयाय जिस ङ्प से रोकहित 
साधन करते ष्टं चेसे टी पाग्देयी फे प्रसाद्‌ से उसके भसं फा 
भी दित साधन छो! विद्ार्धि्यो को श्रारस्य न्ष होना 
यादिष शरत मन्दता श्र्थाच्‌ ्रारस्य का नाह करे । 
“श्मरसिकेषु कचित्य-निषेदन सिरसि मा सिखमार्खि मा 
चिणः शत्यादि प्रमाण द्धाय श्ररखता कामी नाह करे । 
शन्य कारणो से सुमनसा श्रथति धच्छी युद्ठिवार्खो के मानस- 
खर के कुर्ष्िकाप हुए कीस्व-वन को यह चन्द्रालोकः श्रपनी 


म्‌ चन्द्राखोकः 


ह हो चिन्मयचित्तचन्द्रसणयः संपरथेयन्वं रसान्‌ 

रे रे स्वैरिणि निर्विचारकविते मास्पमखकाक्षीभत्र। ` 
उण्लासाय बिचार्ीवििनिचयालङ्कारवारांनिये- 
शन्द्रालोकमयं स्वयं वितनुते पीयुषवपैः छती ॥ २॥ 





खञस्रीवन कराश्चो डाय सीचकर उरकासित करे । हृदय मे 
डुभविभय उरती हु मद्नज्वाखा को भी स्वा जाने घाटी निमे 
श्रमिनि सह्य हो अर्थात्‌ धश्लीखता का चिनाश कर शद्ध स्थायी 
रसो का सख्ार करे ! तलोक्य का दशन फर देने वाणी 
शर्थात्‌ श्रदुत्त क्षान-चक्षु-पद्ायिनी, भूत, भविष्य शरोर वर्तमान 
चो दिव्य चक्षु दास प्रत्यत कण देने वारी तरिकार्दभीं कवि 
पदयी को प्राक करये ॥ १॥ 
नेत्र पघयाथै मेँ कचितार्थ में 

(ख्यस्य) मन्द्‌ तामरसतां # मन्दताम्‌ + श्रस्सताम्‌ । 
(चन्द्रत्व) जाध्रत्‌ कख + कैसव्वसें ! जामत. कलद्धै, + श्यवध्वर्सा 
(चभ्नित्वेदणोयन्मदनोश्न + शर्य }1 दु ोयन्‌ मद्‌ + नाशनाचि. 
_ षदा, टा, हे चैचन्यमय चच्छमणि सद्रश चि्तगण यथेष्ट स्सा 
का पोपण श्रौर युद्धि कयो । शर्श्ररं ! इच्डाचारिणी 
र्यात्‌ सर्वसाधारण भोगपर्यण, शनर्गंल कथिते तू स्वय 
श्रभिस्ार्‌ प्रिय है श्तं नुभेः खावधान किष्प्देताद्वं फि तुमरे 
प्रकाराऽमें न पड क्योकि यह स्यय रससिद्ध पीयुध-चय 

र तामरखन्इमख _ = 1 सवध्यनूख, मेल 

+ अर्चि =्भगि 


पै पयोकि प्रादे जभिष्ठार द गही चम्ता अ्योत्‌ नश्च दो 
ध्राप्त द्ोभी ॥ (9 


प्रथमो मयूख | ड 


युक्स्थास्वायरसद्रसेकवसतिः साहित्य सारसत- 
प्षीराम्भोप्पिरगाधतष्ुपदघत्सेग्यः समाश्रीयताम्‌ ! 
श्रीरस्मादुपदेश्कोशरमरयं पौयुपमस्माज्ग- 
ज्नग्रद्धाषुरपद्चकेशरयश्चः शीताश्चरस्मादूयुषाः ॥ २ ॥ 
त पूवोचायभूर्योक्तिञ्योतिस्तोमोद्म स्तुमः, 

य॑ भस्तृय प्रकदन्ते मद्गुणाखसरेणपेः 1 ४ ॥ 





(श्र्थात्‌ जिससे अश्व ही धरसत्ता है फेला) चन्द्राखोक--जे 
विचार-कफल्खोरमाका-ध्रपुखं श्रलङ्कार-राफर को प्रसन्न करने 
येः निमिन्त उद्य हो रहा है-फी रखना करताषै॥ २॥ 

वु हे शर्थाच्‌ वुद्धि सपनन हे, चातो का मम समभे द धत 
त्रथकार श्रापलोगो कफो इस श्रय का आराधय लेने को युक्ति- 
पूर्वर सममाता दै कि, यदद स्वाद्‌ ऊने योग्य सुन्दर रसो का 
पठ श्रण्रत फर दहै, सखाहिस्य तेघ के श्रन्तगंत शास्दीय क्षीर 
सागर की श्रगाधता क्तो स्थीकारः करते शप श्राप श्सी कीः 
सेवा क्फ शन्तित सों फा लाथ करं श्रयति लच्मी आकष 
करं श्रौर छुश्चरतापूर्ंक धघतलाये गप मार्ग फो श्रवसम्बन 
चार श्रस्तत्य राण कर । ओर यो चन्त मे छषिस्तीं ससार 
कै विशाख व्च स्य पर श्यपनी पद्ठकेशर सी सुगन्धित 
श्रध चविस्वत यशोचन्दिका चिटकाते धुप्ट शख चन्दराखोक 
द्वार प्रसिफछित मवीय चच कारम कर छम से खच्मौ 
चति विष्णु, श्रष्टतोपमोगी खुर्णज श्ट शरीर चन्दभाक णिव 
यनं द षती श्राचायों के उस यं के सदश भकाश्‌- 
मान उक्ति रूपी स्योति खमूह फे उदुगमस्यान ( श्रत्‌ गवाक्ष 


४ यन््ाखोक 


नाशू नीयमेतेषां मतमेतेन दृष्यते । ४ 
किंतु चश्ुमगाक्षीणां , कललदेनेव भूष्यते ॥ ५॥ 
प्रतिभेव श्ुताभ्याससहिता कवितां भ्रति। 
हेतुमदम्बुसेषद्धा वौनप्राछा छतामिव ॥ ६॥ 
, निदोषिा छक्षणवती सरीतियुणभूषणाः। । 
साठ्धररसानेकवृचिवास्फाव्यनाममाक्‌ ॥ ७ ॥ 





मर्म >) की प्रशसा करता हं जिसकी प्रगोंसा करते प्रर उसके 
द्वारा आ हु किरणो में च्रखसेय सद्र उच्छु होने परमी 
प्रकाशित दही जाताष्ं॥४॥ | 
यथपि दस प्रयसे पूर्वाचार्यं फे दुषण-स्थर यत्र तच प्रगट 
दोते है परन्तु वे भी 7ङकष्ट की पूर्णता अर्थात्‌ श्गा्तियोके नेत्र 
फे काजर-समानं शोभा री वटाते ह ॥५॥ 
मचुप्य के प्रतिभा क्ते में श्चाचायं ग्रंथो का मनन तथां 
ध्रभ्यास कचिता को इसे प्रकार सक्नीवित करता है जैसे मिद्ध 
ओर जख का सयोग वीज पुजको छता चृक्तादि रूपमे 
-परख्वित करता है ॥ द ॥ 
[ “काय्य स्ना शक्ति केवल प्रतिभाखेष्टीष्टो स्फी है, 
रसगगाधस्कार यद्ध मानते है ] । 
दोप रदित, रुप्तणा से युक्त, रीति तथा शुर्णो से भूषित, 
|] गण, द्यु, श्रमरेण सीन देते, पदे दीने) न्द से त्रसी 
स्थम दिख द गदी पलत, तीरस्थ उददिरणमें उपयोग 
शिया गया दै 1 - ् 


श्थमो सयू ५ 


,* अङ्गीकरोति यः काव्ये शब्दार्धौवनलदुती । 
असी न सन्यते कस्पाद्नुप्णमनख षती ॥ ८ ॥ 
८“विमक्दयुत्पचये योगः क्षास्नीयः शब्द्‌ इष्यते | 
ख्दयोगिफतमित्रैः ममेदैः स पुनाक्िधा॥९॥ 
अबव्यक्तयोगनिर्योगयोगाभासे्चिषाऽदिमः । 
ते च दक्षादिभूवादिमण्डपाचा यथाक्रमम्‌ ॥ १०॥ 





शुद्ध थरखकारे तथा रसो स्षहित, नाना छन्दो मे परित चच 
नायी षी कान्य नाम से सानी जा सक्ती ॥७॥ 

फु शरनसछत सार्थक शब्दोषहठीफो जो कान्य मानते 
ये पड़ितम्मन्य विना दादक्ष्पय के यु रएखरएडको मीः 
श्ररिनि पयो नेष्यं मानते ॥ ८॥ 


विभक्ति शरोर उसमी व्युत्पत्ति इन दोनो फै सयोय से जो 
शद्‌ नदा है घट्‌ शाखीयः कहखाता है! ये शब्द्‌ र्ट, यो- 
निक श्रौर योयखदि इन तीन मेदो मँ विमत होकर पुन 
प्रत्ये सीन तीन उपथेद म विभक्त होते है ॥ € ॥ 


वैसे खूढ शब्द्‌ न्यक्त योय, [ज्निसमे विमति श्रौर उत्पत्ति 
मृद सूप मे वर्तमान है ] निर्योग { जिसमें विक्त छ्नौर उत्पचि 
हुई नदद, स्वय सिद्ध शरोर शुद्ध ] शौर योयाभास्य, [ जिस 
उनषा ध्रामास माल्स्ाष्टो] इन तीन रूपोमे प्रगर ोता दै 
जैसे चष्ठ, [समूषवएचक दने से योग रहते हषः भी स्पष्ट ोता 
ड परः प्रगट महीं ्े,] श्रू [स्विय सिद्ध; कोई योग नही] श्रोरम- 
गडपं [दोनों का रुप कटकता है ] रादि ॥ १० ॥ 


प ११1 


छद्धतन्मूरर्वभिननप्रमेदेयोगिकीरत्रधा । 

ते च भ्रान्तिस्फुरत्कान्तिकोन्तेयादिस्यरूपिणः ॥११॥ 
तन्मिश्रोऽन्योन्यसामास्यविशेपपरिवतेनात्‌ । 

नारधिः पडनं सों सागरो, भुरुहः शशी ॥,१२॥ 
क्षीरनीरधिराकाशचपदजं तेन सिध्यति। 

विभक्त्यन्तं पदं वाक्य तदूहयोऽथेसमापतितः ॥ १३ ॥ 
युक्ता्थानां तां च पिना खण्डवाकषय स॒ इष्यते । 
वक्रय च खण्डवक्षयं च पदमेकमपि कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
धूमवच्छरादिति यथा देवे्यासन््रण यर्था।, 
व।क्यान्येकाथविश्रान्तान्याहुबौक्यकदम्बकम्‌ ॥१५॥ 


व यौगिक के भी तीन मेद्‌ शुद्ध घौमिक, योगिक मूल, 
श्रौर सभिन्रयोगिक है नौर नके रूप कम से भ्रान्ति, स्फुर 
-स्कान्ति श्रौर कोन्तेय शब्दो से ध्रगर दै ॥ ११॥ 

योगरूढ के तीन भेद खानान्य, विद श्रौर इन दोनो के 
देर फेरखे मिथ वन जाता है जैसेये श्न्द नीरधि, पर्न 
सोध, सागर, भूरुह, शशी खादि है ॥ १२॥ 

त्तीरसलागर,  श्राकाशा-पडज श्रादि खामासिक शब्द भी 
उससे सिद्ध हो जाते है । विभक्ति सयुक्त पदों के साथक समूह 
फो वास्य कते है) १२ ॥ 

अर्थं होते हप्ट भी किन्त विमक्ति युक्त न ष्टो तो बह खणड 
-चाक्य कदखातादहै। प्क पदभीक्योनष्टो वह पूणं वाक्य 
श्रौर खड याक्य दोनों टो सकता टै ॥ १४॥ 

धरूम्रवत्वात्‌ यह पञ्चमीं फी विभक्ति सयुक्त एक पद्‌ स्व- 





भयमो मयूख ७ 


सददिवः सत्रभमुखमखपिचेकवतरः 

सुभि तद्धक्तिप्ररििदमतियेस्य पितरौ । 
अनेनाऽपाचायः सुकषिजयदेयेन रचिते 

चिरं चन्द्राखोके सुखयतु मयूखः सुमनसः ॥ १६ ॥ 
इति चन्द्राछोकाट्द्करि चाग्विचासे नाप प्रथमो मयुखः। 


नन ~~~ ^ 


तन्व परा वाक्य है परन्तु सम्योधन विभक्ति युक्त ्टोने पर 
मी देव ! यष्‌ पूरा घास्य नदींदहै) वहुत से घ्य जिनका 
श्र्थं तिखकर प्क ष्टी होवा है वास्य-फद्‌म्य फलते है 1१५ 

महदेव जो चडे चडे यक्षो फी साद्धोपाद्ध विया मे प्कमाच् 
चतुर अर्थात्‌ चडे याक्लिर शरोर उन्ही के पति सूपसरे अनन्य 
सेवा योर भक्ति साधन कस्ते वारी सुभिन्न पेसे जिनके माता 
पितः उदी खुकुधि जयदेव क रचे टुप्ट चन्द्रालोकः का यह 
श्रयम्‌ किरण चिरकाल तक रसिक परिडतो को श्रागन्द देता 
रटे ॥ १६॥ 


इति श्री ध्रथमो मयूख , 


1 दि = 1 


द्वितीयो मयूलः | 





1 } 


अथ दोषाः = च 
स्याचेतोधिक्षता येन सक्षता रमणीयता । 
दब्देऽथ च कृतोन्मेपं दोपथुद्धोपयान्ति तम्‌ ॥ १ ॥ 
भवेच्छतिकट्वंणेः श्रवणोद्रेनने पड; । 
सविन्दते व्याकरणविरुद्ध ॒च्युतसस्छृति ॥ २ ॥ 
अप्रयुक्त दैवतादि शब्दे पुटि तादिकम्‌ । 
असमर्थं तु दन्त्यदेः प्रयोगो गमनादिपु 1 २॥ 


॥ 





द्वितीयो मयूखः 
= 


हृदय मेँ धवेश्न करते दी शब्द्‌ श्रौर श्रथ दवारा उत्पन्न हथ 
भावो मे रमणीयता के साथ विनाश चसन श्रल्हार शाख 
दोष माना गयारहै॥ १॥ 

श्रो का कर्णक रोना वष्ट दै जिखसे नने के साथ ही 
चिन्व उदधिग्न हो जाय । व्याकरण फे विखद्ध जो प्रयोग 
गपो वे सस्छृतःव से च्युत माने जाते द यथा "सचिन्दते' यद 
योग मी चिख्द्ध दहै ॥२॥ 

गे कफवि-मण्डखी द्वारा चज्यं अयोग द्वै उनको छाना जसे 
श्वेवतादि' शब्दो मेँ पुद्लिद्कतः का श्चासेपण करना । हन्ति! 


द्वितीयो मयूरः & 


स इन्ति दन्त फान्तारे कान्वः इटिलङ्कन्तलः । 
निहतां सोहितादौ शतेणितादिभयोगवः ॥ £ ॥ 
व्यनक्त्यचुचितार्थं यतर्‌ पदमाहुस्तदेय तद्‌ । 
इयमदूसुतशारुयश्रकेखिफोतुकवानरी ॥ ५॥ 
निरर्थक तुहीस्पादि पूरणे प्रयोजनम्‌ । 

अर्थे विदधदितपाद दधदाय्पयाचकम्‌ ॥ ६ ॥ 





दो र्था म भ्रयुक्तं होता दे यथामारना श्चौर चटा श्चौरः 
यदि श्रास्म्ममें ष्टी चरने फे श्रथ म सका भरयोग किया जाय 
तो यह श्समर्थता दोप माना सयग! 

यथासरष्न्ति इन्दर ॥५६३॥ 

किसी शब्द्‌ फा खर्व साधारण श्रयसि श्रथ होते दुष्ट मी 
विर्खार्थं श्रयेभ करना यथा सन्ध्या कार फेर्ह फा 
वर्णन करते टुप छोददित न ककर शोशित शम्द्‌ से श्रपना 
भाव भ्रमरः करना निदहतार्थं दोष कद्लाता रै ॥ ४१ 

जिस पद्‌ फे श्रवण मात्र से किसी श्रद्चित शर्थत्‌ श्रपने 
श्राद्श्ं से हीने र्थं फी ध्वनि निकके उसे श्लुचिनाथं पद्‌ 
करते ह ! जैसे "यह्‌ टुत स्ख फे घुद्त फे शायाश्नो चरः 
विदार करम वाटी वानरी रूपिणी नायको है, यह पृं 
सपक होते दुय मी श्रश्छीखता युक्त टे ॥ ५ ॥ 

तुद श्रादि' रकारण षी जो शब्द वास्य पद्‌ पूति फे 
निमित्त ्रयुत्त होता है चद पद-पृर्तंक फकदलाता ६1 


"गृद्ध विदधत फे श्य का काम यदि द्दधद्ः से चिया 


द्वितीयो मयूखः 





अथ दोषाः 
स्याचेतोषिशषता येन सक्षता रमणीयता । 
शब्देऽ च तोन्मेपं दपिसुद्धोपयानति तम्‌ ॥ १ ॥ 
भेच्छतिकड्वंर्णः श्रवणेद्धेजने पटुः 1 
सविन्दते व्धाकरणविरुद्धं च्युतसस्छृति ॥ २1 
अप्रयुक्त देवतादि शब्दे पुंलिङ्धतादिकम्‌ । 
असमथ तु हन्त्यदिः प्रयोगो गमनादिषु ॥३॥ 





द्वितीयो मुख ¦ 


हदय मे प्रवेद कस्ते मो शब्द्‌ शौर श्रर्थं द्वारा उत्पन्न ह्यः 
भावो मे रमणीयता के साथ विनाप्ठ वणेन श्रल्कार शाख 
दोष मानाग्यादै॥ १॥ 

श्रत्तरो का कर्णकट होना वह है जिससे नने के साथ दी 
चिन्त उदधि हो जाय] व्याकरण कै चिक्द्ध जो प्रयोगः कथि 
गयः द चे सस्ृतत्व से च्युत माने जाते दहै यथा 'सचिन्द्‌ते" यद 
प्रयोग भी चिर्द्ध है ॥ २॥ 
व जो कवि-मण्डली दास वज्यं भ्रयोग ह उनको खाना तैसे 
तारि ब्दो में पुल्िद्धता का श्रासेपणं करना । दन्ति" 


कैका ५ 


दितीयो मयूखः & 
प हन्ति हस्त कान्तारे कन्व कुटिरुङ्कन्तरः । 
नेहतार्थं रोहितादौ सोणितादिभयोगतः,॥ ४ ॥ 
यनक्स्युचितार्थं यत्‌ पद माहुस्तेदेव तव्‌ । 
(यमदशुतश्षाख्यभ्रकेलिकोकवानरी ॥ ५ ॥ 


नरथक तुदीर्यादि पूरणेक प्रयोजनम्‌ । 
र्थे विदधदित्यादौ दधदाद्यमपाचक्प्‌ ॥ ६ ॥ 





श्रथ मे प्रयुक्तं दोता है यथा मारना शरोर चरना ओर 
द्‌ श्रासम्ममेंष्टी चलने केश्र्थ मे इसका प्रयोग किया जाय 
यदह असमर्थता दोष भान जायगा । 

यथासहन्ति कम्तख ॥३॥ 

किसी शब्द्‌ का स्च साधारण प्रचरित श्रथं होते हुषो 
खास प्रयोग करना यथा सन्ध्या कारु के रङ्कः को 
न कस्ते हुए रोहित न कष्टकर शोणित शब्द्‌ से अपना 
व॒ प्रगट करना निहतार्थं दोष कटखाता षे ॥ ४१ 

जिस पद्‌ केः श्रवण माघ्र से किसी श्रुचित अर्थात्‌ श्रपने 
दं से ्टीन श्रथं की ध्वनि निकठे उसे अुचिना्ं पद्‌ 
तेह! जैसे “यष्ट शहुभुत रस के शद फे शाष्ाश्रो पर 
हार कमे वारी धनसे रूपिणी नायको रहः, यदह पूणं 
कोते दप, मी अश्ीरुता युर दै ॥ ५ ॥ 

श्लु ही भ्रादि" रकारण टी जो शब्द्‌ वाक्य पद्‌ पूति के 
मितत प्रयुक्त होता रै दह्‌ पद्‌-पृर्खक कदलाता ई । 


"शख वितरधत्‌ के अथधकाकाम्र यद्रि "दधद्‌, से लिया 


१० चन्द्रालोकः 


धत्ते नभस्तलं भासनानरुणं तरुणैः करैः । 

एकाक्षरं विना भूभष््मादिक खतरादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अदटीख त्रिविधं व्रीडाजुयुष्साऽमद्धलासना । 
आहादमाधनं वायु; कन्तानाे येत्‌ कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्याद्यथेमिह्‌ सन्दिग्धं नवां यान्ति पतत्रिणः 
स्यादरतीतं शाचेकगम्प वीताऽतुमादिषत्‌ ॥ ९॥ 





जाय या दधत्‌, फा फाम पविद्धत्‌, से सिया जाय तो, यह 
श्रचाचकं दोप कहखाता है ॥ ६॥ 

जसे सूं श्रपनी प्रखर किरणों दोसा आकाश को श्रस्ण 
श्रथोत्‌ कार वना देता है] एक श्रत्तर फा दुसरे फे साथ 
संयोग श्तोभन ( न्द्र ) होना व्याहिप जैसे भू के साथ तल 
भ्रात प्रतीत होता है वही, अर्थं एक रोते हए भी, खतर 
अच्छा नदीं खगता । वेसेही श्ुतर च्मात्तर इत्यादि ॥ 

धक्ते फा श्रथ धारण करता है किन्तु यहां इसका श्रर्थ 
करना पडा, वना देता है, यदी शरवाचक दोव &॥७ ॥ 

अश्ली तीन धकार का होता! नीडौमक, चग 
'सात्मक शोर श्रमद्धलाव्मक ! "कान्तानाश्चे चायु श्नानन्दखाथन 
कथ भवेत्‌” दस्मे साधन, वायु श्रौर नाश शब्दो से तीनों 
भकारः की छश्टीलता भरगर होती षै ! यदि न्दी के स्थान पर 
यद्‌ का जाय कि “कान्ताचियोगे श्चारदाद्दायक पवन 
कय भवेत्‌ तो कितना च्छा प्रतीत होता ३ ॥ ८ ॥ ^ 

वयक यन्द फो खन्द्ग्धि कते हे जैसे, “नद्या यान्ति 
पतत्रिण › । समे नां मी हो सक्तः ह [ स्वं मेँ न्दी ] 


दितीयो मयूखः ११ 


थिर श्षयने शस्ये मच्चित्त ते शिधिधि । ` 
मस्तपि्टर्दीरोषएगछादिं ग्रास्यद्ुच्यते ॥ १० ॥ ` 
नेयार्थ लक्षणात्यन्त्रसरादमनोदहरम्‌ । । 
दिमांशरोदीरधिक्कारजागरे यामिक्ाः कराः ॥ ११॥ 
छिषएटम्थो यदीयोऽधभ्रेणिनिःपरेणिष्च्छति । 
हरिरिय।पिद्वधूभनाहमतिमे वचः ॥ १२ # 





श्रोर नर्या श्र्थात्‌ नदीम । श्रप्रतीत उस शब्दे फो कटने 
दै जो भिन्न भिन्न शालो में किसी खास श्चर्यं म श्युक्त होता 
ह श्रौर साष्ित्य मँ उसका प्रयोग नहीं टे जैसे घीत श्रौरः 
श्रलुमा श्रादि शच्द्‌ जो न्याय शाख मेँ श्रचक्ित ह ॥ ९॥ 

ैयिस्य दोष श्ल सक्ती वर॒ है । जो स्वना रेषे भेट शन्दो 
मं फी जाय श्रवा जदो थप्चलित व्याकरण षे पयोग दारा 
आव प्रगट किपः गयः हो जेखे शयने इत्यादि । प्रास्य दोप 
उखको क्ते ट जैसे हीन समाज फे श्रयुक्त शदो फो उश्च कोरि 
के साहित्य मं स्थात दिया ज्य यथा मस्त, पिष्ट, कटी, 
खोए, ग्व श्रादि ॥ १० ॥ 

श्यावश्यक्ता से श्वधिक श्रौर धद्डीलं द्व्य फे 
दारा श्रगरःक्ी गह र्प्तणा मनोर नही दती शरीर 
उसे नेयार्थं कषत है ससे उदादस्ण मे टार धिकार 
छदि इन्दि} ११॥ 

किलि शरथं उसको फते हं जर्दा प्यथ एक श्ब्दकष 
सयध दूसरे से दुसरे का सीप्तरे से पिखल्यते ए दर्थं निक्डे 
शौर जो प्रयोजन फिसी प्क श्ट से निकख सकता, दस पेवीरी 


१२ वन्द्राखोक, 


अयिमूष्टविधेयांशषः समास्षपिदिते विधौ । , 
विरान्ति विशिखपायाः कयाप्ताः कामिनां हदि ॥ १३॥ 
अपराधीन इत्यादि विरुद्धमतिष्ठन्मतम्‌ । 
अन्यसद्रतथच्॒हारश्षोभिपयीधरे ॥ १४॥ 
रसायञुचिते वर्णे प्रतिभूलाक्षर षिदुः । 

न मामह्गद जानाषि रावणं रणदारूणम्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्मिन्तुपहतो छपर विसमे इद ततथा । 





रथं परम्परो फो किलि कटपना कहते है जेखे उद्‌ाद्ण 
से स्पष्टरै) १२॥ 

वाक्य में प्रधानता रखने वाङ शब्दं फो विधेयं कदते है. 
श्रौर यदि द्यी शब्द्‌ किसी श्चष्द्‌ के साथ समास द्वारा 
रपेटः कर कहा जएय तो उसक्षा वह भरभाव न्ट हो अता है 
ध्मोर इसी दोप को ध्रचिश्षएट विधेय कहते हैँ । जैसे उदाहरण 
भे विधिखपराय ॥ १३ ॥ 

विरुद्ध मतित उसको कते दं जो समास के भेद से 
दुसरा श्रथ प्रगट करने लगे जसे श्रपसधोन-ध्'( न )+-पय- 
धीन किन्तुं यह भी होसकता है शअ्रपर+-षे--ाधीन 1 
चक्व्यकेदोभिन्र शुणोका पकः ही खमास मे समावेश 
करने को न्थ सप्त कते है, जैसे उत्तुङ्ग शौर टारशोभि 
पसे जो पयोधर ॥ १४ ॥ 

जिस रस मे जैसे श्रत्तर शुक्र मालूम पडं उनका 
श्रयो न कलना प्रतिकृखात्तर दोष कदा जाता दे जैसे उदग्दस्य 


ची 


म मरङद्धार, "रुणा, शन्ति रसादि में कोमख शब्द्‌ श्ना 


विततीयो मयूख ११ 


ङसन्धिः परवागच्छ विसन्धर्नृपरी दमौ ॥ १६,॥ 
हवघ्त्तमुक्तोऽपिच्छन्दोदोपथकास्ति चेत्‌ । 
विशाल्छोचने ! पश्याम्बरं तारातरद्चितम्‌ ॥ १७॥ 
न्यूम तत्सदगसम्भूठयश्चःपुष्प नभस्तयम्‌ | 

अधिक भवतः शबून्‌ दशत्य्िङठाफणी ॥ १८ ॥ 


चादिये श्रौर घीर, वीमत्स, सेद्धादि मे कठोर ॥ १५॥ 

उपहत विसं श्रौर दु विसगं दौ पकारफे होते है 
श्रोर दोन फा उदाहरण विन+सगेष्टीकमसे है। सन्धि 
दोपभी दो होते दे पक कुखन्धि श्र दसरा विसन्धि 
श्र्थात्‌ मद्य सन्धि जैसे, 

परो~घ्रागच्छु, परवागच्छ्‌ श्नौर खपति-+दमो ॥ १६ ॥ 

हतवुन्त दोप उसे कते है कि मात्रा चुन्द छम सव 
शाखोक्त दीक ्ोते पट भी जो सुनने मे भरुचिकर हो 
श्रीर पाठ कर्ने मेँ डोकरः सी दे जैसे उदाहरण में यति स्थल 
पर दोनों पदं मे शब्द्‌ का अङ्ग वट जातादहै॥ १७॥ 

न्यूनता दोप उखे क्ते हे कि को रूपक बोधने मं 
उसका फो श्रह्ग कदने फो र्ट जाय जैसे उदृा्टर्ण मं 
"पङ्क से सम्भूत (=उत्पन) यश रूपी पुष्प" र्ठेखा कटने 
से न्यूनता ती दै किन्तु खङ्ग रूपी खता तना ध्रौर कटः 
देने से यद्‌ दोप मिर जाता श्रौर श्रधिकता फा दोष श्सी 
का विपरीत द अर्थात्‌ जहा न कने क्षी वात कदी जाय 
जेसे श्रसि छा फएणितर प्रसिद्धं होते ए भी उनो ठता षप 
भी उपमा देना ॥ १८ ॥ 


१४ चन्टारोक. 


कथितं पुनरुक्त! पार्‌, इयापाञ्नश्यामरोचंना ! ` 
विकृत दुरविङृतेरेयरः कुञ्जराः पुरम्‌ ॥ १९ ॥ 
पतसप्रकषं हीनाऽसुपरा्दिये यथोत्तरम्‌ । । 
गम्भीरारम्भदम्भोटिपाणिरेषः समागतः ॥*२०॥ 
समाप्तपुनरात्तं स्यादेष पीयूषभाजनम्‌ । ` 
नेत्रामेन्दी तुपारांश्वर्देत्यम्दुाधेवान्धवः ॥ २१ ॥ 
अधोन्तरपदपि्षिक्रीदानृत्येषु सस्मितम्‌ 1' ` 
मोधारम्भं स्तुमः शम्भुमधेरम्भोरविग्रहम्‌ ॥ २२ ॥ 





कयित दोप चष टै जो पुनरुक्ति द्वारा भगर पिया जाय 
जैसा उदाहरण से स्पएट दै) विरत बह रै कि किसी शब्द्‌ - 
षो नाना सों दासय उसका भयानक परिवत्तनं फरक 
क्न जैसे उदाहरण का “देयर » यदह घीसो सप्र छमने 
पर होता दे ॥ १६ ॥ । 

पतत्प्रक्प दोषं उसको कहते ह जरद्यो भार्म्भ किष्ट यप 
ध्रनुभ्रास की दीनता क्रम सरे श्रा जाय जैसा करि उद्वाहर्ण 
सं शम्भ का शअञुभ्रास पदं फे छन्तमं पाणि शब्द तर 
सदी श्रष्या ॥ २० ॥ 

समाप्त पुनरात उसे कहते कि पिया दासय वाक्य 
समाप्त कर देने पर भी फिर कोष विद्ेषण कद दिया ॐाय। 
ससे चाक्य मेँ दोप शाजौवा है यथा उद्‌ाहर्स में दष 
उदैति, यदा वाक्य समाप्त दोने पर फिर श्रम्बुधि वान्धव यष 
विष्ेषण पीदेसे ख्मादियिदे + २९॥ 

जिस प्रे पद म कथित विशेषण की पुटि करनेफे लिप 
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अमदन्भतयाणः स्यान्न चेदभिमतोऽच्वयः | 

येन बद्धोऽग्युधियैस्य रामस्याटुचरा वयग्र ॥ २२ ॥ 
द्विषां सम्पदमाच्छिधय यः शबरून्‌ समपूरयत्‌ । 
अस्थानस्थसमरापतं ग विद्रलनपनोरमम्‌ ॥ २४ ॥ 


गीर 





पकः यय पदं लिख फर उसमें उसका फारण दिखखाया जाय 
उस दोपका नाम श्र्धान्तर पदापेक्ति है { जेस उद्रहस्ण फे 
पूचधि मे 'मोधारम्म सस्मितम्‌ फा किन्तु शम्भु फी यह 
श्मवस्था क्यो दुह उसकी पुष्टि इस वात से पथक्‌ पदमेकी 
गई है कि पे श्रधनारीश्वर उदरे तो विना पार्यतीकेभी योगं 
दिष्ट शत्य षरा नही ध्ये सकता शरीर षदं उनका मान ष्टा 
हृश्याकियेमना न समे शत विफक भनोय्यष्टोने सेये 
हसपडे ॥ २२॥ 
पद्‌ हास जिस र्थं की ध्यनि पार जाय तद्रयुकरु उस 
पद्‌ फा श्न्वय करने मेँ उस ञे शन्द्‌ यदि धवित प्रडेतोऽसे 
द्मभयन्मत योग करते द । जेसे उदृहर्ण में यस्ये स्थान 
पर तस्य छदा जाता तो श्चन्यय शुद्ध ये जाता ॥ २३ ॥ 
भद्धिया समपूर्यद्‌, पर्यन्त वीर रस व्णानात्मक धाक्य 
तेने से यदि यह लम्ये खमास युक्त धोता तो कर्णप्रिय दोना 
ोरन शने से धिथिलष्टो मया ह थोर यदीं परिटज्जन- 
मनोरमम्‌ मेँ अ्रनावश्यकः समास कर दिया गया हं । शसको 
श्मस्यानस्य समास फते ह यथपि. जहा धापट्यक्ता दो घर्हा 
न लिखना शरीर जदं च चये यष्ट छिखना ॥ २४ ॥ 


श अन्द्राोक, ध 


मिथः पृथगवाक्यपदैः संफौणं यत्तदेव तत्‌ ।, 
क्वे भ्राजते रात्रिः कान्ता चन्द्रेण राजते ॥ २९ ॥ 
मरह्मण्ड स्धशधरगभितं भूमिभूषण । 

आकणेय पयःपूणैुवणफटशायते ॥ २६ ॥ 
मत्रभक्रममारन्धश्षब्दनिवाददीनता । 

अक्तः कृष्ण पुञ्यन्ते त्वामनाराय्य देवताः ॥ २७ ॥ 





जो वात मिलाकर कही जाय तो चह सकीणेतादोय 
मे परिगणित होगी जैसे कान्ता सुख से रात फी ची शोभा 
हेज चन्द्रसे राध्रि फी) पेसा न कहकर जैसा कि उद््रण 
मे हे वेसे कहा ॥ २५॥ 

यदह भी दूसरा उदा्र्ण है । दे भृमिभूषण तम्हारे यश्च 
से गर्भित यह च्ष्याड जल से षरे ह्ुप सोनेके कलश सद्र 
हो रा हे, श्राप यद्‌ घात्त निप । शस घ्य ममी ची 
दोपदहै ॥ २६॥ 

श्मपने जिस श्ान्वरिकः श्रभिप्राय को प्रकट करने जाकर 
सथुचिते शब्दौ मे वह न धकट किया जास तो उसे भञ्न- 
भर्म दोप कते ह जैसे उदादस्ण मे यही दिखखने का 
दात्प्य धा कि पूज्य-पृजा-व्यतिषम । किन्तु द्रा्द्‌ ध्र घातु 
यथास्थान न द्धोने फे कारण वष जोर न रदा । आआरयधना 
किरी उद्देश कती सिद्धि या फामना कै हेतु तौ है ओर पूजा 
शुणोत्क्थं का चिन्ह है त्रत कृष्ण फे साथ पूज्य माव का 
सयोग खादिष्प्न कि देवताश्च फे साथ ॥ २७१ 
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अमता्थन्तरं स्येऽयुख्येन्ये विरोधहृद्‌ । 
स्यक्तदारधुरः ुखाशशोकनालिद्धिताऽद्गना ॥ २८ ॥ 
अयुष्ट्थो विकषेष्ये चेन्न विगेपो विरेपणात्र्‌ । 

विदन्ति हृदय कान्ताकराक्नाः खञ्चनतिषः ॥ २९॥ 
कः स्पषएवप्रोधाथेमन्तमो वाच्यसन्निभः । 


व्यादतश्ेद्विेधः स्यान्मिथः पवीपरा्थयोः ॥ ३० ॥ 





भ्रतिपाय मुख्य रस के वियेधी रस का उद्दीपन कराना 
स्य श्रमताथान्तर दोष कदराता है । जैसे उद्‌ादर्ण मे “शोक 
से गेफा हार उतार दिया रै किन्तु निडर नायर नेउसख 
नायिका को रति-श्रस्तुतो जानकर श्ाचिङ्न कर लिया» । 
यहो कितना रस पिप्य हो गया, कख्या मं गारः ॥ २८ ॥ 
चिश्चेप्य मं यतलाई हुई चिशेपता यदि उसके विशेषण 
द्वारानभ्गटर्टोतो उसे पुष्टाय दोप माना है । जैसे 
'्पञजन से फान्ता फै फयात्त हदय मे श्रविष्ठ ह्यो जाते है, यहा 
प्रयेश करः जाना यह्‌ क्रिधां दत उदारस्य के विशेषय शब्द से 
मदां भरकट दोती छत श्रथ श्रपुष्ट रह्‌ गयां ॥ २९ ॥ 
जिस घाक्यफे रुने कै साथ द्री उसका र्थं स्पष्ट 
हदयगम्‌ न होजाय उसर्मे क्ट दोष माना जाता है । मूर्खो 
कोतो दु भी सममः मं नष थता, दसलिप जो परिडर्तो 
फो भी सोचना पडे कि यष्ट धरैलिका वसी है पदाफे चिर 
यह दोप ट 1 व्याहत दोप उसे कते है जिसमे पक ष्टी घांफ्य 
म रगे पी कै अथं मे विसेध पड जाय। दोनो दोपश््सी 
यकः उदादर्ण से स्पष्ट टो जाते ह ॥ ३० ॥ 
य्‌ 


१ चन्द्रालोक 


सदसरपत्रमिवरं ते वक्रं केनोपमीयते । 
दुततस्तत्रोपपा,यत्र पुनसक्तः सुधारूरः ॥.३१ ॥ 
दुष्करमग्राम्यसंदिग्धास्चयो ठोपाः क्रमादमी । 
स्वद्धक्तः कृष्ण } गच्छेय नरकं स्वगेमेव घा ॥ ३२॥ 
एफ मे चुम्बनं देहि तव दास्यामि कञ्चुकम्‌ । 

मूत किं सेव्यता चन्दरणुसीचन्द्रकिरीटयोः; ॥ ३३ ॥ 


(सहस्रपच के. मिन सदश तेरे मुख की उपमा किंस 
से दे! सहस्रपर के मित्र अर्थात्‌ सु्यं॑यदह क्ट कट्पना 
इई भौर खयं के सटरश उपमा देते हुए भी यह कना कि 
किससे उपमा दं अर्थात्‌ सूर्यत्व कोई उपमा ही नदी हई, 
यही ग्याहत दोष इश । अपनी टी घात को कार देना, 
दसको पुनस्त दोष कहते हं ! वात समाप्तो जाने परः 
फिर उसमे वात निकारना 1 यथा, उसकी उपमा ही ज्या 
जिसके रहते चन्दर व्यर्थं धरतीत दो्ता है ॥ ३९ ॥ ध 

रमसे तीन प्रकास्फे दोपो को बयतखाते दे- दुष्करम, 
आभ्य श्रौर खन्दिग्ध । प्रथम उदाहरण मै दुष्कमत्व शअरथात्‌ 
शाख विरुद्ध कहना दिखाया ई । क्योकि रष्ण-भक्ति 
से स्वर्गं मिलताहीदहैतो उस्म नरक री सम्भावना दी 
क्या करना है 1- दुखा प्रवय प्रमी भाव है । तीसरे 
मे यद्‌ सग्दिग्यप्रष्नसाहे फि चन्द्रमुखी की उपासनां कू 
या चन्द्रमोलि! की ॥३२-३३॥ व 





ऋ यथामुख चुम्मा न देहौ चिना इ्युलनी । 
† इस पर टक दसी भाव चा भरि रचिते एक वहुत सद्र दलोफ 
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अनोचित्थं रीर्तिखता तरद्यति यः सदा) ` 
शरसिद्धधा विद्यया वापि विरुद्ध दिपिधं मतम्‌ ॥ २४ ॥ 
न्यस्तेय पश्य ऊन्दपमतापधवलदुतिः । 

केतकी शेखरे श्म्भोधत्ते चन््रकखाराम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सामान्यपरिवृत्तिः स्यात्‌ ङुण्डरुच्छविविग्रहा । 
विशेपपरिदत्तिः स्याद्टनिता मम चेतसि ॥ ३६ ॥ 


नौचिव्य दोप वह कषराता टे कि किसी विशेष्य मेँ उस 
विशेपता का श्रासोपणु करना जो उसका स्याभाविरष्रह्गमदो 
जैसे, कता मेँ तरङ्ग का उटना । उसका फलना फलन कदा जां 
सकता हे 1! चिख्ड दोप रोकप्रसिद्ध से विस्द्ध वतलाना- 
या शाख विक्द्ध चख्नां रै, यह्‌ दो मत रै ।२४।। 

उद्ाहर्य-कामदेव के प्रतापसी शुभ्र प्रकाश वारी यह्‌ 
फेतयी रखी ह । यदा प्रताप को श्र कहना कि-सप्रदय फ 
चिख्द्ध है, प्रताप रक्त वणं दोना चादिष्ट! पुन शभुके शिर 
पर चदा हुई केतकी चन्धिका सती शोभा देती हे, यदा शाख 
पिख्डध ह्या । शियरजी को केतफी चदनि की प्रथा षी 
कीं नष्ट ॥ ३५ ॥ 

दिखी श्रपेक्षित ( श्च्ित ) शण फो धरार रनेकेरिष्ट 
को एक वेद्धा शब्द फ्‌ दिया जाय जिससे शयं षी न 





मात्छयमुत्साय विगम पर्य्‌ 
माया समयाद्मिद्‌ वदन्तु 
सेष्या नितम्बा ङ मूषराणा 
उतस्मरस्मेैर विखयिनीनां ॥ 


० अन्द्रारोफ 


ट्रे स्तः सदचराऽचारुविरुद्धान्ये(न्य्डरती । 

भवाः सन्तश्च तनयं स्वं परश्च न जानते ॥ २७ ॥ 
सरोजनेत्र पुत्रस्य भुखेन्दुमवरोकय । 

धारयिष्यति ते गोच्रमसो नरपुरन्द्रः ॥ ३८ ॥ 





प्रतीत टो उसे सामान्य परिचि कदेते ह जेसे छरुरडलच्छु- 
-विविप्रहाः । कुड यद्यपि सोने का वनता रहै किन्तु ससे 
वणं पेखा चरथं यह्‌ नहीं जाना जासकता । दुसरा विशेष 
परिचत्ति दोप है । जेसे, वनिता चन्द्‌ खीत्व का वाचक दी 
सकता दे किन्तु पतीत्व फा नही, श्रत जष्टा पलीत्व प्रगट 
कना है वषं घनिता कह देने से ही यह दोष हो 
जता ₹ै॥ ३६॥ ' । 

सहचरऽचांर श्रौर विखद्धान्योन्यसगती ये दो दोषर्हं। 
पिले का श्रथ यदह दहै कि द्टात-प्रयोग म समान गुण 
प्रदशित करके जड सीक मिखाना चादहिषए, हीनाधिकं होने 
से यह दोप दो जता है । जैसे, कीवे शरोर साघु ( दोनोकी 
तुरना कसना कितनी हीनता हे > श्रपनी श्रोर पराई सन्तान 
का भाव नीं रखते ॥ २७ ॥ 

दूसरे का उदीदरण यष्ट दै कि दे कमलनेच ! श्रपने पुज 
कै मुखचन्द्र को देखो । चन्द्र शोर कमख का विरोध जगत.- 
सिद्ध है क्योकि जो चन्द्र का श्रफुःटखता काल है वह्‌ सूयं का 
श्रस्वकाकु है, अव वे प्क दुसरे को देख टी नहीं सकते । 
युन कहते है, यद नरेन्द्र तेरे गोज्न का पारनं करेया । गो 
पवेत को कते द । यह पुराण भसिद्ध वात के विरद खा 
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पदे तदंशे वाक्या वाक्ये घाकयकर्दम्यके । 
यथानुसारमभ्युहेदोपान्‌ कब्दाथंसम्भवान्‌ ! ३९ ॥ 
दोपमापवितं स्वान्ते प्रसरन्तं विश्रम 1 
निवारयति यद्धेषा दोपाद्भुशयुशन्ति तम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
दोपे गुणस्वं तुते दपं धा निरस्यति । 
भघन्तमथ वा दोष नयत्यत्याज्यतामसौ ॥ ४१॥ 
सुखं चन्द्रभियं धत्ते प्वेतरमशुकरष्ुरेः । 

अत्र हास्यरसोदेओे ्राम्यस्वं गुणता गतम्‌ ॥ ४२॥ 





इन्द्र योक गोन्न का पान केसा, वह गोभिह्‌ नामसे 
प्रसि दहीटे॥३५॥ 
पद्‌, पद्व, चाक्यादो ( दाप्पऽ6 ), वाक्य (६6०६९०९९) 
याक्य-कद्म्ब ( एण ) श्रादि मं शब्द्‌ श्रोरश्रषं से 
उत्पत यत्ता श्ुसार दोधय परः विचार करना चाहिए ॥३९॥ 
जानते दुष्प मी जो दोप छया गए है श्रोर चिग्सला उत्पमे 
किषटष्टुप ह उनका जिन तीन व्रकार्से परिहार कस्ते उन्हं 
दोधकं कदे ई ॥ ४० ॥ ~ 
दोप गुर का रोषण कसला, यादोयकोमिटाष्टी देना, 
याश्चा गप हु दोप फो श्रनिवा्यं घमा दम ॥ ४१ 
श्मापका मुख दादी मृदो के चुष्ठ्द पदे षाख रूपी किरणो 
छाय चन्द्रवद्‌ प्रतीत होता है! यहः हास्य रस का स्दरूप- 
द्याजाने से उदाहरण की भ्रामीरतः गुण मे वदङ गई द ॥४२॥ 


२२ चचन्द्रखोक 


तव दुगधाल्धिसम्भूतेः कथं 'जाता करुह्कता । 
कवीना सपयाष्टियाचिरद्धोऽदोपतां गतः ॥ ४३॥ ` 
दधार गौरी हृदये देव हिमरुरद्भितम्‌। `, 

यत्र दछेपोदयान्नैव त्याज्यं हीति निरथंकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महदेव इति प्राग्वत्‌ । द्वितीयस्तेनास्ताविति विशेषः ॥ 
इति चन्द्रालोके दोपनिरूपणो नाम द्वितीयो मयूखः । 





"तीर सागर से उत्पत्ति रोते ए भी यह तेस कटको. 
पना कटा से श्राया, } चन्रमा की उत्पत्ति क्षीर सागर से 
यदकाई गई दै, उसे रनु खार वद्‌ निप्करक ह, श्चोर जिखकी 
श्रचिसुनि की श्रोख से है चह सकलद्क है 1 किन्तु कवि समाज 
मै चन्द्र पक दी हे श्रौर खकलदध माना सया है चाहे वह कीं 
से भी उत्पन्न से, श्रत शाख प्रमाण से चिस्डरोते इ भी 
चंह्‌ दोप सिर गया ॥ ४३ ॥ 

तीसरे म हि व्यर्थं धतीत होते ह्ण भी केप गुर दिखलाने 
सरे श्राव्य हो गया | दैव ~+ हि ~+ मकराकितम्‌ 
अथवा देव॒ दह्िमकराङ्तिम्‌ 1 मकरकेतन काम श्योर चन्द 
भाल शिव दोनो हि-मरूर-ध्यान पार्वती मे हदयमेंदो 
सकता हे ॥ ४४ ॥ 

इति द्ितीयो मयूख 


सनित ोकोनोनक 


॥॥ 


शदे यन्छाटोकः' 


॥ 


कार्यं फरोपरम्भश्चे्यापारप्रस्त॒तोऽथ बा । 
यसुदेत्ि शाश्पानन्छदाय सुश्चवाम्‌ ॥ १० ॥ 
इत्यादि रक्षणं भूरि काव्पस्याहुमेदपंयः । 
स्व्णश्रानिष्णुभारत्यपम्‌ततीष मरन ॥ २१ ॥ 
महादेव इति पूथेवत्‌ \ दृतीयस्तेनासाविति विशेषः 
इति चन्द्रालोरारङ्रे रक्तणनिरूपणे नाम तृतीये मयूखः 





युक्ति क्ते दै । जसे, “श्राप कोई फेसे चिचिघ्र नचौन जख्द 
हैजो धास्वार स्वणेषठीकीचरटिकस्तेष्े॥&॥ 

किसी व्यापार या वस्तु दाराजो प्रतीत फलो उसके 
उपालम्भ देने को कार्यं कहते ह । जैसे, यष्ट चन्द्र का उद्य 
र्मणियो की अन शान्ति कफे निकटः समय फी सूचनादेनेके 
निमित्त दी दै ।। १०॥ 

द्राचार्यो ने काव्य द रनर खच्तणए वत्तखापः दै! जेसे 
कनकः तेजस्विता, उन्नत ललारत्व रादि नेक गुए राजाश्चो 
मेषोतेर्ह केसे दी काव्यम भी छनेकगुणह॥ १२॥ 


` इति ठृतीयो मयूख 


| चतुर्थो मयुएः 
~~~ 
{ [१ 
अथ यणाः 

देषो विषटमानाथैषटमानत्ववर्णनय्‌ । 
स तु नाब्दः सजातीयः शन्दवन्धः सुखावहः }} १ +` 
उष्ुसत्तसतां नीतेऽनन्ते पुरुककण्टपेः । 
भीतया मानवत्येवं थियाऽऽशच्छ इरि स्मः!) 2 ॥ 
यस्मादन्वःस्थितः सवैः सवयमर्थोऽपभासते । 
सलछिरस्येव सूक्तस्य स प्रसाद ऽति स्मृतः ॥ ३॥ 





श्रय प्छेप छा चणन्‌ किया जाताःहै। शठेयदो प्रकारका 
हेता रे, शब्द्‌ पेष शरोर श्चर्यं लेप! चहश्र्य नहत दुष 
भी फिसी खूप म उस श्रयं कामस फर देने ष्य को श्रयं शठे 
कते हु श्रौर जष्टं खुद रूप म सजातीध वर्था फा धयो 
श्राजाय उखे श्न्द्‌ श्येय कहते दं \ १॥ 

उदाहस्ण-- मानवती नायिका फा श्रािगने करना 
स्मय हे यत्तः उस माव को पुष्ट फर फे लिष्ट भीति दिख- 
खाई गद, जो वदत्त समव दहै! यद्‌ दुध्याश्र्थश्ठेप। श्य 
शतयुता नीतेऽनन्ते' शुक करटक › 'भियाऽरिलि्ट' चादि समान 
ध्वनि-युक्त द्य -खमृह यने से य शब्द्‌ एठेप दशा ¶२प 

जिख कथित घाफ्य-समृद फा भोतसी धयं विना ध्यास 
सथा कटिनता फे जख की तरह निर्म शरीर सस्ठे यमे 


२० ग्वन्द्राखोक. 


उद्‌।रता तु वेदर्व्यमग्राम्यस्वात्‌ पथदमता । ' ` - 
माने ख प्रिये रिश्विद्छोचनान्वमुदञ्यय ॥ ९ ॥ 
श्रद्वरि च भसादे च कान्त्पयेन्यक्तिसद्हः । 

अमी दश गुणाः काव्ये पुंसि शोयादयो यथा 1 १० । 


{ १ १ | ॥ 
| 





‡ प्रास्य दोप न तते हु भी ` उद्यर्ता शुणु सम्पन्न चाय 
की परिडताई कद्यश्रौर दै । जेसे उदादर्णमं उदृश्य फ स्थान 
पर यदि चिकासय का प्रयोग किया ज्ञाय तो ग्रामीरता दोप 
न रोते हप उदारता भी नरी हई 1 च्व दर्पणकारः का मत है 
कि “च्रनिकरस्वमुदारता तथ्च पद्‌नां भत्यत्परप्यत्व तव्योजस्थैवा- 
न्तर्गतम्‌» श्रथोतस्‌ जरं विकयतए न हे शरोर मपय वथा भाषा 
छ्ुल्कती द्र दो, खे भी रगमभग श्रोज ही माना दहै 1 दण्डी 
कते रै, "“्यङ्कयोक्तय् भरत्यायकल्वतच्वमिति 1” श्र्थत्‌ यद 
खगभगः व्यज्योत्ति केश्र्थदही की द्ायादहे॥&॥ ` 

यामनोक्त "दण शुखो परः विचार करते हप अन्थकार इन 
द्माउ शुणाको कहकर कता र कि मान लिया जायतो 
शेप दो गुण कान्ति प्रौर श्र्थव्यक्ति है, परन्तु कम से श्र 
शरीर प्रसाद्‌ मेषी आ जाते है ध्र्थात्‌ इनको ` पृथ नततकने 
की कोड आवश्यकता नरी 1 काव्य मेये देश गुण चैसेददी 
शोभा देते जसे पुखपमे श्रौयादि गुण । इम पर द्रुडी 
का भरतं दहै कि ्प्र्तिद्धिविसेधाभाव" कान्ति, निषिद्दला- 
कणिक रूपनेयासप्वामावाऽथ ठवक्ति »॥ १० ॥ 


1 भ | ८ 5 र रो 
+ ज्यां ज्यां कर ठचो कर, र्यो ल्मी नीयेतैन॥ 


चवुर्था भयस २९१ 


तेटकायमिय खीणा विदग्धहद यद्मम्‌ । 
व्यतिरेक्तमरङ्ार परक्तेभूपणं गिराम्‌ ॥ ११ ॥ 
विचिपलक्षणो न्यासो निबोदः प्रौटिरौचिती । 
शा्वान्तररदस्योक्तिः सद्धा दिम. प्रदर्षिता ॥ १२) 


महादेव ऽति पवत्‌ } चतु्थस्तेनासाविति बिगेषः । 
इति चन्द्रालोकाछकारे गुणनिरूपणो नाम चतुर्बो मयूखः ॥ 


स्रियो के शरीर की शोभा ददाने वारे धातुनि्ित 
भूषणो फे श्रतिरिक्तः अन्य भी विद्धेव साधन, हे ससे श्रसन 
तिलकः केवर माजनादि। यरे ह पठिडते के घोधगस्य धारि 
दे रूपकः उपमादि यनेक शरखकासे फे रहते रुप भी ये उपरोक्त 
गण भौ काव्य की शोभा वदरते ॥ ११॥ 

जदो विचि सजौ कग प्रयोग किया गया हो उसे न्यास 
क्ते हे ! वर्णो फ ध्यनि-साम्य क्ती हला जदा भूरी उतर 
जाय उसे निर्वाह कटे दे! श्रन्य श्य घे पद्‌ सै प्सतं 
खद्य यने फो थोद्धि कहते हं ! धाचीन कवि-सम्मत धयोग 
कर्ने को श्चरौचिती करते द! रूपकों म न्य स्वारा फ 
भरत धसर श्त ठेड घृड को रदस्योतिः फते ६1! पक 
ही श्रयं गे कट शानध फे एफ रयोग फरने को सनद्‌ कदने 
द चोर धिसी धथिधाय से की गह पातत को दिरद्दिता 
च्दतेष्टं ॥ २२ ॥ 

ध शति यतुर्थं मयूख 


¢ 
॥ मन्दु कदि चक भ 


पञ्चमो मयूखः 
१८ ्द ~~~ { 
अथार्ङाराः 

दन्दाथेयोः प्रसिद्ध्या वा कवेः प्रौटिवशेन चा । 
हारादिवदखडारः सन्निवेशो भनोदरः ॥ १॥ 
स्वरन्य्नसन्दोहवयूहा मन्दोहदोदद्‌ । 
गोजेगत्नाग्रदुस्सेका चेकासुप्राष भासुरा ॥ २॥ 
प्रादत्तनेणेतम्पूर्ण वृच्यनुप्रासवद्रचः । 
अमन्दानन्दस्न्दोहस्वच्छन्दास्पदमन्दिरम्‌ ॥ ३॥ 


समुचित दग से श्रौर उचित स्थान पर पहने इषः दार 
इत्यादि लेखे छोमा देते हं वैसे शब्द शरोर श्रथ के श्रख्डवारः 
के मनोहर प्रयोग भी श्षोमां देतेर्दैश्ररस्ये दौ प्रकार से 
ही टो सकते है । भाचीन मतो के श्रचुसस्ण या भरौ कटपना 
डाय साध्ये ॥ १] 
स्वर व्यञ्चन युक्त ( धर्थात को फी खमता खे नदी खो 
ही फर सकता है) वर्णौ फीक्रमसे जोडी का शाना त्र पर 
साथी अर्थं का चमत्कार न विगड कर भावो मे श्रोज र्हे 
फेस जो पद्‌ हो वह खुन्दर देकाडधास युचः कदीता है \ 
प्रन्यफास्ने इस नियम फे एरोक टी को पसे श्रादशं यण से 
युक्तं बनाया है} २॥ 
प्क ट दङ्‌ के चरणो की आवृत्ति से पूणं पद्‌ दृत्यनुध्रास- 
यु कदलाता है} उद्रादरण स्पष्ट है # ३॥ 


पञ्चमो मयूख ३३ 


लारामुप्राससूर्भनाभिप्राया पुनरुक्तता । 

यत्न स्यान्न पुन" शतोगेजिते तज्जित जितम्‌ ॥ ४ ॥ 
दरो कस्यार्थे तदर्धे वा वणाषततियंदि धद 1 

तद्रा पता पतिम स्फुटानुमाप्रता सताम्‌ ) ^ ॥ 
उपमेयोपमानादावर्थावुप्रास इष्यते । 

चन्दन खट गोचिन्दचरणद्रन्दरयन्दनम्‌ । £ ॥ 
पुनरुक्तपरदीकाशषं पुनरक्ताथेससनिमम्‌ । 

अंश्चुफान्त श्रशी इरबन्नम्बरान्तद्ुपेत्यसौ ॥ ७ ॥ 


यर्णौ के श्चलुपासि का वणेन कर श्रव पर्दा का ्रयुध्रास 
यतलपते ईद! उस्म रछारायुपासर कहते ह, जद्यों पूरे शब्दो फी 
पुनरुक्ति दो श्रौर उसके दोनो ही ख्श्षण ले सफते षे स्थात्‌ 
द्रं प्रयोग मे भिचा शरोर पक्ता 11९1 

ग्छोक के अर्ध शु या उसके धधीशमे भी वर्यो की श्रध 
त्ति होती जाय तो उसे श्रायायं लोग स्फुयायुपरासर कते ई 1 
इसका सी उदाहरण धसी न्छ्ोफमें श्रागया हे! कोररदसे 
स्तुस्यारुधास काष्ट मेद्‌ मनते दे १५१ 

उपमेय, उपमान श्रौरः रूपादि मे श्र्थाचुप्रास माना यया 
है अर्थात्‌ उपमेय श्चौर उपमान मँ यणंसाम्य दोतते प 
मी श्रथ सा्रए्य भी यथेष्ट द्दोतारै यसे चन्दने तीन 
भ्रधान गुणो ताप-शान्ति, चित्त-प्म्याद्‌ श्रौर शीतलता चती 
पूणे कटपना भोविन्द्‌ के पददय की बन्दना के फछमे श्रा 


जातीहै1६॥ १ 
जठ दो पदो मे अर्थं फो पुनयक्ति की गरदो येसे फो पुन- 


2३४ चन्छासोक" 


आवृत्तवणेस्तवकं स्तवकन्दाहुरं कैः । 

यमकं पथमा धु्ैमाघुयेवचसो विदुः 1 ८ ॥ 
काल्यविसचरेथित्रं खदगरन्धादि रक्ष्यते । 
तेष्यायमरुच्यते इरोकद्रयीसनज्नरज्ञिका ॥ ९ ॥ 
कामिनीच भवतबदगछेखा चारकराकिका । 
काशमरीरसेकारक्ताङी शक्कण्डास्तिरधिता ॥ {० ॥ 


खक्त प्रतीकाश कहते दै जैसे पदच्छेद करने पर द्यपि श्रथ रि 
भिन्नो जाता हे परन्तं मंश्चक श्रौ श्रभ्वर दोनो दी चख 
चाचक ह !1.७11 

किसी भी दो तीन श्र्चसँ के समूद की श्रादृचि को भर 
यमक कहते है ¡ शसम शरौर भ भेद है जो शरन्यान्त 
चतलपप् गप हे ! जरे उदाद्रण मेँ स्तवक श्रौर स्तवक, माः 
माधुर्यं इत्यादि 1! ८1 

ऊचे दर्ज के कचि खद्ववन्धादिं चिव्रकाम्य पर भी ध्य 
देते हे। उसफे उदाहरण रूप मे विद्धानो की प्रसन्नता फे निमिं 
ये दौ ऋ्छोक दिप जाते ह । ये क्रम से लिखे जानि पर 3 
चन्धक्राकामदेदेभं) &॥ ॥ 

साप कां सहता शायु-कामिनी के सद्रण दी गुर सम्प 


2 कामिनी खड 
= सन्दर चख  उन्दर 


कालिका कठभ्रिया = कराङिका- भयकरः 
भय 
कामोरसेकार कराह कारमी ्धी=रेशर 
विचिता रत्छवर्णा | र्गी हई । शप धिता 


न शु परिः 
उामन्तकाधिता-्घरुपन्नी 1 


उपमा यत्र सादयरक्षमीस्छस ते दरो; \ 
हदये खे ोरुदस्तम्यज स्तनयो ॥ १९} 
उपभानोपमे यत्वे कस्यैव जाग्रतः 
दरिद्रस्य त भवेदेयमनन्यय ५ १२ ॥ 
तचेण दयो ~ -पतेयोपमः मता 
धऽथे इव पूशीश्रीरथे धरे इव तयि ५ ९ ५ 


उपमा व्किसको दाते दह ? जद उपनेय शरोर उपमप्न का 
निरन्तर खाद्भम्य {तद्ध दो जपय व उपमा कदखाती हे \ सम 


साुद्धिक के शयु चतस लक्षण. वला गई ६११९१ 

श्रनस्ययउसे ददते द जद उपान श्रौरउपमेय प्फही हो! 

धसे, चन्द्र चन्र ही के सद्र  साधास् धोरचार में खोमं 
श द 11 ९२१५ 


प्री दो वहः उपमेयोपम श्ल कषकः ह 1 जेसे+ १ 
खच्मीचान सी तस्हसी सम्पद्तिर्द येसखाद धमे हश्च 


0 


2२६ अन्द्रखोरू 


उपमाने तु टीखादिपदाल्ये ख्छितोपमा । 
त्वन्नेत्रयुगं धत्ते टीरा नीखम्बुनन्भनोः ॥ १५ ॥ 
अनेकायंस्य युग्मस्य सादृश्यं स्तवकोपमा । 
भितोऽस्मि चरणौ विष्णोशरद्स्तामरसं यथा ॥ १६॥ 


स्यस्सिपएूर्णोपमा यत्र द्रयोरपि विधेयता । 
4, ५. ¢ 
पद्मानीव विनिद्राणि नेत्राण्पासनदुखे ॥ १७ ॥ 


श्र्थात्‌ सर्वदा जिससे उपमा दी जाती है यदि वैसे उपमान 
की उपमा साधारण उपमेयौसे दी जाय तो प्रतीपोपमा 
कहलायगा ।1 १४ ॥। 

उपमान के स्राथ यदि खोलादि पदप्रयोग किप जायतो 
वह ख्लितोपमा कराती है] जैसे उदाहरण मेँ (उपमन) नीटे 
कम्र की छीलाश्र्थात्‌ श्चोभा, श्रक्रार, विस्तार, रंग श्चादि का 
नेधद्धय मे श्रारोपण करना ।। १५ ॥ 

यदो तक पक वाक्यश फी उपमा हुई श्चौर जदो किसी 
पूरे चाक्यमे कदी हदे क्रिया शरोर कमं प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
उपमान वाक्य के गुणों खे साद्रए्य रखते दो उसे स्तवकोपमा 
करते टं । ज्ञेसे, मे चिष्णु के दोनों चरणो का बैसादी श्राघधय 
लेता ह जैसे भीरा कमर का !। १द | 

जदा उपमान शरोर उपमेयं के कथित धर्मं परस्परम पूर्ण 
रूप सेखमान ष्टो उसे पूर्णोपमः कते है 1 जसे, श्रटरमुख श्रथ 


सायकालमं सूर्यास्ते वाद्‌ कमु पै 
ल के समान दी नेनभी 
सुद गप 11 २७1 ॥ । 


पचमो मयूख ३७ 


यत्रोपमानयित्रेण सर्वथाप्युपरज्यते । 

उपमेयमयी भित्तिस्तेत् रूपरपिष्यतते } १८ ॥ 
समानवमयुकपष्यारेषार्सोपाधिरूपकम्‌ । 
उरिसक्तक्षितिथदधक्ष्य पक्षन्छेद पुरन्दरः ॥ १९ ॥ 
पृथककाथतसाददय दृश्य सारस्यरूपकम्‌ । 
उररुसरपश्चशासेस्ते राजते युजभुखदः ॥ २० ॥ 
स्पादङ्धयष्टिरिस्येवंविधमामाससरूपफम्‌ । 

अद्ध यष्िधलुैस्खीत्यादि रूपिचरूपरम्‌ ॥ २१ ॥ 





जिस उपमान फे चित्रसेषही यहुस्पष दो जाता रकि 
दसम उपमेय का भौ चिच घुखा मिला ३ चीं सपक फष्टखातां 
हे । सदेः उपमेद्‌ श्रागे कहे गप द! १८॥ 

समान घमं से युक्त साध्य र्यात्‌ परार रूप के श्रायोपण 
को सोपाधिद्धपरः कहते ह । सेसे, यद्‌ मदान्ध पृण्वीधरस को 
खचय पर उनके पक्ष अर्थात्‌ श्वाधार का नाश करनेवाले इन्दर 
ह्‌! यद्य क्रम से खव धातं जसे पवतो पर धरती ह॑ वेसेही 
सजध्रो पर मी धर सकती ह 11 १६॥ 

जदं एयर्‌ प्रथ्‌ रूप धम दिखलाते हप उपमा! की जाय 
उसे साद्श्यरपक कते है 1 जैसे, श्रापके शुजारूयी वुत्त श्रपनीं 
शास तस्य पयो अगुटियो सहित शोभित र ॥ २० ॥ 

यदि दख तसह खेश्वद्न फोदडी कीउपमा दतो यह 
श्रासास सपक कषखाप्गा ! श्रौर यदि खडी सदश शद्ध के 
घलुप या रुतरादि से पुन उपमित किया जाय तो चष रूषित 
सपक क्खायगा कयि जय चदी से उपमितेष्रो कर्‌ शरद 


२८ चन्द्रालोगः 


परिणापोऽनयो्स्पिन्नमेद्‌ः पयवस्यति । 

कान्तेन पृष्ठा रइसि मौनपेवोत्तरं ददो ॥ २२॥ 
वद्ुभिवेहुथोरटेखादेकस्योरटेखित मता 1 

सीभिः काम मयैवन्द्रः कालः शञ्चभिरैक्षि सः ॥२३॥ 


अतथ्यमारोपयिततं तथ्यापास्तिरपदइततिः । 
नार्थं सुधाश्चः म तर्दिं उ्योमागासरोरुहः ॥ 2४ ॥ 


रूपित टो चुका तव पुन लुप श्रौर छता से सद्रश््य करय 
जाने पर वह्‌ श्रापातत रूपित रूपक श्रा दी! धव 
ओर कना त्ते तो उपमा प्रसिद्ध षी रहै, चंडी से मी 
कवियोने उपमादी है जैसे शेख का दोहा, “कनक चरो 
सी कामिनी काहे को कटि दीनः श्रादि ॥ २१९11 & 
रूप्य श्यौर रूपक जहो पक ही हो श्र्थात्‌ “वही प्सा 
दिखला कर समाप्त कर दै तो चर परिणाम कहद्ाता ६। 
उद्‌ादरण मे “भरियतम से एकान्य मै पूर्ने आने पर नायिका 
ने मानो मोन स्दरर ही उच्चर देदिया" तो यदाही ने यद्यपि 
मोन स्ना कोड त्यक्त क्रिया नदीं हश फिर मी उसप्रं उत्तर 
कीत्य का श्रारोपण कर द्विया 1] २२॥ 
वहत व्यक्तियो से बहत शरोर से यदि पक दी छ्च्य पर 
्रनेक मत प्रकट किया जाय तो उसे उद्टसारक्यर 
मानते दे । जसे छष्ण के कस फे मरलशपला म उतरने पर 
पकः साथी कामिनियौ ने कामदेव, भक्तोने चन्द्रवत्‌ ध्रीर 
शकुश्रोने कारके रूपमे उनको देखा !! २३ ॥ 
४ फे यास्तविक रूप का तिरस्कार पर एक 
व के ्ारोपण को श्पह्‌ ति शर्कार मानते दै जेसे 


पञ्चमो मयूख 2 


पयेस्तापहनुतिर्थन धमै मातरनिपिष्यते 1 

नाय ुधाज्चः कि तहि सुधाः प्रयसीधखम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रान्तापट्ुतिरन्यस्य शङ्कया ठथ्यनि्ैये । 

करीरे तव सोकम्प ज्वर, किंन मखिष्मरः ॥ २६॥ 
छकपदरीतरन्यस्य शङ्कया तन्यनिदये 1 

भजरपन्परस्पदे छरनः कान्तः करि नहि चमु; 1} ६७ ॥ 





उदाहस्ख, यह सथ चन्द्र नदी है, पिरया, यदतो 
श्माकाम्टगद्धा म खिला दुध्रा कमर \। २४॥ | 
पयंस्तापह्टत्ति उसे क्ते द ज आकार प्रकार का 
परिहार नकरेफे धभेकम ही श्रासोपण दुसरे एर कर 
दिया जाय ! लेसे गोटे रौर प्रकाशमान के ष्टी ो किन्तु 
सुधा श्रव॑त्‌ पौयूपयषे षट न्दी हयो खथ्ता, फिर कोन 
दोसा, यातो प्रिया कलायुख या शसं चन्द्रीखोक स्रन्य क 
ग्रन्धकारः} २प}) 
जहा किसी क्रियां पर उत्पन्न ष श्रद्स्य शक कत निवारण 
वचन द्धाय पिया जाय उसे श्रान्तापह..ति कते ईह । किसी 
नायिका से पने पर कि क्ष्या सुभैः जाडा रकरः ज्वर 
श्राया दै, उसका फटमा सि नही ससी यह तो छाम ज्यरका 
उपद्रय द} २६। 
जट चाष्ता कहते शप सत्य कतां को गोपन करः शम्ये 
चा स्थापन करे तो उसे छेरूपष्ट ति क्ते द! जेसे नाधिका 
ते कष्टा कि शनक शकार फे शष्ट करवा हुश्रा मेरे पायो के यद 
पड रहए 2 । स परः उसरी समयी का पृद्युनापिः क्या 


० सन्ारोक्छ, 


न ए त ५ पदै 

कतव ्यञ्यमान्वे न्याजाचैनिद्सुतेः पदैः । 

नियान्ति स्मरनाराचाः कान्तादृक्पातकैतवात्‌ ॥२८॥ 

उतमेक्षोन्नीयते यत्र दैस्वादिर्निदनुतिं त्न । 

त्वन्युखधीडते सूनं पत्नेरायते शरी ॥ २९ ॥ 

इवादिकपदाभाषे गटरोसे्षां प्रचक्षते । 
“ यत्छरीतिंविभ्रमशरान्ता विवे स्वगेनिश्नगाम्‌ ॥ ३० ॥ 
तेरा प्रियतम ? तव फिर नायिका का कह देना किनदीं जी 
पायजेव ।॥! २७) ह 

मित, व्याज या वहानां पेसे णब्द्‌ का प्रयोग करते इष्ट 
जदा पक क्रिया पर दुसरी क्रिया का श्रारोपंण कर उसको गोण 
कर दिया जाय चो उसे कैतवापदहूयति कते है । जसे, कामिनी. 
करटाक्त फे वहने यह कामदेव मोघ चाण वरसा र्टा 

1 २८ ॥ ० । 

क्सीफेधर्मका निषेध न करते हप श्रपनेरेत॒ 
कां श्रारोपर स्पएटसरूपसे दुखरे पर क्या जाय तो उसे उत्रत्ता 
कहते घुः । जैसे, तेरे मुख फे सद्रह्छ द्ोने के कारण ही चन्रमा 
पद्म पर शरपनी शायुता दिखाता है ।। २६ ॥। 

उत्मे्ा दो धकार कौ मानी गरू दै पक श्रगूढा शरोर दूलरौ 
गरहा । ऊपर कदी गर्‌ श्रयूढा श्र्थात्‌ स्प है । श्रव गृदोसमत्ता 
कत षु 1 इव, मन्ये, श्ङे, श्वुव, धाय ; नून, इत्येचम्‌ श्रादि 
शन्दरो चयस भाद्र ध्रगरः दते है श्रौर इनी के रभाव म मृद 


र्‌ जाता हे । जञेसे «कीति विशेष प्रमख छारा श्रान्त होकर 
यमा मे चि दो गई» 11 ३० ॥] 





पञ्चमो सयुख ४९ 


स्या्सतिभान्तिसदेहैस्वदेवाखंकृतिनयम्‌ । 

पुज पश्यतस्तस्या; भख मे गाहते सनः ॥ ३१॥ 
अय प्रमत्तमधुपस्तन्प्रुखे पेदपडूजप्‌ । । 
पड्जम्‌ वा सुधाशुरैरयस्माकं तु न निषंयः ॥ ३२ ॥ 
मीरितं वहुसाद्याद्धेदवच्येन्न स छष्यते ! 

रसो नारुक्षि साक्षायाश्चरणे सदजारूणे ॥ ३३ ॥ 
सामान्य यदि सारश्याद्धेद एव न रक्ष्यते । 
पदाकरग्रविष्टानां एख नारक सुदयुवाम्‌ ॥ ३४ ॥ 





स्श्रति, भ्रान्ति थरौर सदेह ये भौक्तीन श्रल्कौर मानि ग्य 
द्‌ 1 इनक भी फम से उडादस्ण द्विया मया है 1 जिसमे जिस 
माव री चिशेप्रता टोउस मेयो श्यरुकार साना गयार। 
प्रथम का उदाहरण, कम क्तो देखते दुष सुभैः उसा मुख 
याद्‌ श्रता ष्टे 11३९1 

दूखसः, यह्‌ याग्खा भीयातेरे मुख दी को फमल सम 
स्दाष्टे, तोरा, तेरा भख फमल केसटशदटै वाचन 
कै यह्‌ मै निश्चय न फर सका 1! २२ ॥ 

जषा सिन होते ह्य भी श्रत्यन्त साट्रश्य रोने सते सपक 
था सोप प्रतीव ष्टो तोउसरे मीलितालक्ार ष्वष्ते है! जैसे, 
साधा रस फा रम तेरे सष्टज लार चर्ण पर प्रतीत षी सद्द 
होता ।1 ३३ ॥। 

सामान्य उसे कमे हं जह! खमानता जनित भिज्ताष्टी 
न र्दे धर्थात्‌ सव्य रौर रूपक नोर प्तीरसेपकष्टो जय । 


४२ चन््रारोर 
देतोः तोऽपि चेशिष्व्यात्‌ स्फूतिरन्भीकितं मतम्‌ ¦ 
रुक्षिठान्युदिते चन्द पमानि च मुखानि च ।! ३५ ॥ 
अनुमानं च कार्यादेः कारणायवधारणम्‌ 1 
अस्ति ्रिचि्यदनया सां पिलोक्य स्मित मनाक.॥२६॥ 
अथौपत्तिः स्वर्यं सिष्येत्पदाथान्तरवणनम्‌ । 
स जितस्छन्भुखेनेन्दुः फा चात सरसीरुदाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


[ष 


जैसे, खिले हृषः कमर चन मे विददार करती ई ख्खनाश्नो के 
मुख-कमल परिख ही न पडे 11 ३४ ॥ 

किखी कारण-जनित या विशेषता दिखाकर जह्य 
भिता घरतीत कसई जाय उखे उन्मीलितोलकार कवे हं । 
जेसे, उद्‌ाररण मे “कमल वन मे बिहार फस्वी हु खटनार््ो 
वे सुख चन्द्र फे उदय होने पर टी तीत ष, श्रथति प 
सकोचन च्िया छारा यदा हेतु श्रौर विशेषता दोनो दिखला 
दिया ।1 ३५ 1] 

जदा कायं छारा कार्ण का अयमान किया जासकरे उसे 
श्रुमान फदते है 1 जैस, कोई चात श्रवश्य टं जिससे किं यद्‌ 
सुभे; देख कर मुसकरदर ! यदो सुलङराने पर उसे मनो 
चुति पर श्रजुमान गया ॥ २६ ॥ 

जदा पकः पदं मे वित करिया ढाख दूसरे पद्‌ का श्रथ 
चिना चे स्प रो जाय उसे श्चर्थापत्ति फदते दं । जेसे, जय 
चन्रमा री तेसी सुखदतोभा फे सन्छुख तच्छ द तो कमल्को 
घात दी फ्या शर्थात्‌ चद्‌ वारा एी है ॥ ३७ ॥ 


पञ्चमो मयूख ४३ 


स्यात्काव्यद्धिम वागर्थौ सृतनार्थसमर्परः | 

जितोऽसि मन्दकन्दप मचित्तेऽस्ति व्रिखोचनः ४ ३८॥ 
अङुद्धारः परिकरः साभिप्राये विज्ेपणे | 
सुधाश्चकरितोतंपस्तापं दरतु चः शिषः ॥ ३& ॥ 


साभिप्राये प्रिशेष्ये तु भवेत्परिफराङ्करः । 
चतुणा पुरुपा्थानां दातत देबश्चतुयँजः ॥। ४० ॥ 


क्षिसी घाकय फे श्रयं मे जव एर पेसी विचित्र श्रौर नयोन 
वात कदी जाय जिसमी पूति ष्ट स्वतन्ध पदसेष्टो तोऽसि 
कान्यलिङ्ग कहते दे ! जसे यदि कहा जाय कि श्रे मू 
काम लुको मेने जीत लिया रैः, यह्‌ ण्क पिचित्र श्रोर श्रवि- 
भ्वसनीय सी वात है पस्न्तु इतनाश्रौर ऊहदेनेसे कि, 
“न्वयो किः मैरे दय मे ध्यत्त शिवं विराजमान द” धात जहा 
की चदा पक श्रङकारिक सूप मं सिद्ध ष्टो गरं ॥ ३८ ॥ 


जदा चिरेण किसी शभिश्राय से कदा जाता ₹ बहा 
परिकगसक्ार माना जाता है } जसे, जिसने श्रपना भूष्‌ 
सुधा नाया दै यट शिव जी मेय चापष्रं । श्र्णद्‌ 
श्रग्तवर्पी चन्द सै श्रगरृत उपदसय । यदं चिषेपण चन्द्र ही 
नाप हस्ते ष्टी सामी धस्तु है ४२९॥ 


जदा विशेष्य ऋ श्रभिधान किसी धिरे शर्धं का योतकः 
होता दै यदा परिकसाङ् एकार मानते हं । सेमे, चार प्रकार 
द पुपार्थं फे ठाता टं ्सयिप टी चतुमुज ४ ॥४०॥ 


४४ ष्वन्दराटोकः 


अक्रमातिश्योक्तिशेद्‌ युगपरार्य॑षारणे । 
आरङ्गन्ति समं देवे ज्यां शरा परश्च ते ४१॥ 
अत्यन्तातिश्चयोक्तिस्तत्पोर्वापर्यव्यतिक्रमे । 

अग्रे माना गतः पश्वादतुनीता पियेणसा॥ ४२॥ 
चपङातिशयोक्तिस्तु काय हेतुप्रसक्तिजे ) 

यामीति प्रियपृष्ठाया बरयोऽमवदूर्भिका ॥ ४३॥ 





क्रिया का छम भङ् कर जो अतिशयोक्ति दो भ्र्थात्‌्‌ कायं 
शरीर कारण अथवा क्रियाः श्रौर कर्म दोनो का एक साथ वणेन 
क्या जाय उसे श्रकमातिशयोक्ति करते ह । जैसे “प्रभो ! वहम 
चाण प्रत्यञ्चा श्नौर ्रदयुश्रो का आरिङ्कन पक साथ कर 
रदे हैः कितनी भी शी्रता से वाण आय अन्तर कुच अवश्य 
ही पडेगः ॥ ४१ ॥ 

शरत्यन्ताविद्चायोक्ति उसे कते दै अहा कार्यं श्रौर कारण 
का करम भङ्ग किया गया दहो श्र्थाच्‌ कारण के पूवं काये 
होने का कथन किया जाय । जैसे, नायक के भायेना प्रारम्भ 
करने के पूं द मान मिरः गया ॥ ४२॥ 

कारण से उत्प जो भावना उससे उत्पन्न जो क्रिया इनस 
की परस्परा भग फर जो श्रतिश्षयोक्ति हो उसे चपलातिशयो- 
क्ति कहते दे ! जसे, नायकः केः विदेश-गमनेच्छा भरष्ट फरने के 
कारण वियोग भावना उत्पनन होगी, तज्ञनिव जो शौकादि फ कारस्‌ 
दौवल्यादि खण श्रगर समे शौर तग्र उस श्वस्य मे नायिका 
की र्णगूठियो का उसके पर्हूचिर्या फे योग्य दो जाना इत्यादि 
तनी दुरे फलके ख्व घर्णेन को रोधिकर यो कष्टना कि 


पञ्चमो मयूख ध 


सवन्धातिशयीक्तिः स्याचदभवेऽपि तद्रचः | , 

पर्य सौधाग्रससक्त विभाति विघुमण्डलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भेदकातिशयो ्तिशवेदेकथ्येवान्यतोच्यते । 

अये अन्येव खावण्यडीला वालाङ्खचस्थरे ॥ ४५ ॥ 
स्पकातिशयोक्तिेहूप्यं रूपकमध्यगम्‌ । 

यदय मीलोसखढदरन्दान्निःसरन्ति ताः शराः ॥ ४३ ॥ 
भोटोक्तिस्तदशक्तस्य तच्छक्तत्वादकल्पयनम्‌ | 
कलिन्दजाततीररुहाः श्यामाः सररुद्रमाः ॥ ४७ ॥ 





“नायक ने पृद्वार्मै जाऊ, वख नायिका की भंगी फकण सयसी 
द्यो गई» 1 कितनी सफाई, चखा का अरलकार, फेसे श्रलकापे षे 
रहमे फे कारण दही चिष्टासैनेमी यत्चतत्रदुनकी खी दहै 1४३) 
किसी चस्तु का धमाव होते हषः भी उसका घणेन फिया 
जाय तो उसे सम्थन्धातिदायोक्ति कषत दै ! जैसे, नायिका 
की सन्य करके नायक क्षा कना फि देखो शरारी पर 
वचन्दरमरएडख विराजमान है ॥ ४४॥ 
फेय फटने का दग यदलकफरे फटने फे कास्ण त्याच 
कही हर धात मं कख जोर खाने षी इच्छा से जो वात कटी जाय 
वदः मेदकातिशय्यत्ति मानते ह । जसे, "उस थासा फे कुच 
स्थल की लना फी पदार स समय युद्ध दौर दी १॥ ४५) 
रूपकः म छन्तर्दित रखकर जदह रूष्य फा ध कराया 
जाय वष पकातिदायोकि षदन्ती है ! जैसे, देरयोनीट कमर 
ठय से सीद धाण॒ निकट रदे ६ | यष नेद गर्भित ६ ॥ ४६४ 
जदा जो यातन क्षमा सरे पदा उसा श्रायेपण करना 


४६ चन्धाखोकः 


संभावनं यदीत्थं स्यादिव्युहोन्यप्रसिद्धये । 

सिक्त स्फदिककम्भान्तःस्थितिन्ेती तेज; ॥ ४८ ॥ 
मौक्तिकं चेररता मूते तत्पुष्पेस्ते समं यशः । 
वांच्छितादधिकप्रा्निरयनेन मदपेणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दीपमुद्योतयेदयाचत्ताबदभ्युदिरो रविः | 
इप्यमाणविरुद्धाथेसमाश्चिस्तु विपाद्नमर्‌ ॥ ५० ॥ 
दीपञुदयोत्तयेयावत्तावेननिवाण एव सः। 
क्रियादिभिरने रस्य पुख्यता तुरययोगिता ॥ ५१ ॥ 





भ्रौदोक्ति कद खाता है । जसे, जयुनातीरः फै वृश्च शयाम रग कं 
श्रौर सरल है 1 ४७॥ ध 

सखभावनारकार तव होता है जव कुद तकं वितकं करक, 
पसा यदि यो तो ष्टे दो यद्‌, निरूपण फिया जाय । जसे, स्फ- 
रिक कलश मेँ स्थे दुष्ट स्वच्छ कथि गप जर से यदि मोती 
बो जाय श्रौर उस्म से रता उत्पन्न द्यो तो उसके पुष्पो के 
तुत्यष्टीतेरा यश्ष्टेगा॥ 

कार्यं द्धासा जितना श्रा हो उससे अधिक रासं हो जानै 
को प्रहषणाखकार मानते है ॥ ४८-७६ ॥ 

सेसे ही चह दीप~ज्योति उसकाती शी धैतेह्यी श्राकाशमे 
सूर्योदय दो गया } भपनी इच्छा फे विरुद्ध जर्हो फर पराति हो 
वद्‌ विषाद्‌ कहलाता रै ॥ ५० ॥ 

जेस चद दीपज्योति उसलकाने गद परन्तु चद्‌ बु गद । 
जदो प्यक ही क्रिया से नेको की समानता दिखेराष जाय वह 
लुस्ययोगिता कद्टलाता है ॥ ५६ ॥ 


पथमो मयूख ४७ 


सङकुचन्ति सरोजानि सरिणीवदनानि च । 
पाचीनाचलचृटाग्रचुभ्तिपिम्बे सुधाकर ॥ ५२ ॥ 
प्र्तुताप्रस्तुताना च तुर्पसे दीपकं मतम्‌ । 

मेधां वषः उधामिन्दुर्विंभति वसुधां भवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
आषटतते दीपफ़पदे भवेदावृत्तिदीपकम्‌ । 
दीप्त्यागनिमतति भातीन्दु. ऊान्त्या भाति रत्रेस्लिपा॥५४॥ 
वाक्ययोरथंसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता । 

तोपन भ्राजते षयः शूरथापेन राजते ॥ ५५ ॥ 


|, 





जेस, उदयाचरु पर पूणं चन्धोद्य द्योते ही कमल शरोर , 
व्यभिचारिशियो के सुख सछुचित टो गए ॥ ५० ॥ 

जो प्रस्तुत की प्रणस पर जोर छाम के निमित्त चपर 
स्ततो की प्रशसा भी फी जाय उसे दीपकाटकार कहते षं । यसे 
बुध उदधि फो तथा चन्द्रमाश्रग्रत को धारणकरतेदहं वैसेषहीदे 
राजम्‌ ! श्राप पएथ्यी का पोषण करते हं । ५२३॥ 

जदो दीपकारुकार की वृत्ति की गहे ष्टो उसे ध्रायृत्ति 
दीपक कहते हं । जसे, अग्नि की हयोभा ज्या से दै, चन्द्रमा 
द्धी धकाश्च से श्तोभा रै, पूरय षी णोभा तेज से है रादि ॥५४॥ 

क्रम से कर्ता, कमं शरोर क्रिया तीनो की समानता उप- 
भान श्रौर उपमेय वास्यां से जहां दिखखद्रै जाय उसे प्रति- 
चस्तूपमा कहते हं! जैसे, ताप से खये कीशोभा दे,्वाप से शर 
की शोभा दे । इसमे ताप-चाप, दूयं -श्टर मं ध्यनिकीसमा 
नवादहै (५५ 


~ यन््ारोक. 


चेद्धिम्ब्रतिविम्वसं दष्न्तस्तदङङृतिः । 
स्यान्मदरप्रतिमर्छतवे सग्रामाद महुङृतिः ॥ ५६ ॥ 
दष्टान्त्ेद्धवन्मूतिस्तन्धृ्टा देवहुरिपिः । 

जाता चेसाक्‌ प्रभा भानोस्तर्हिं याता विभावरी ॥५०॥ 
वाक्या्थयोः सदशयोरेक्यारोपो निदर्शना । 

या दातुः सौम्यता सेय सुधाशोरकर्डूता ॥ ५८ ॥ 
व्यत्तिरेको विरेपश्चेदुपमानोपमेययोः | 

शका इवोननताः सन्तः फं तु प्रङ्तिंफोमलाः ॥ ५९ ॥ 





जहो भाचो फा विस्य प्रतिधिस्व श्रथात्‌ छाया श्रतिच्ाया 
दिखाई जाय वहो हृ्टान्ताखकार मानतेहे। जेखे, पहलवान से 
पदख्यान का सामना होने पर युद्धामच्रणकफे घोर हुकार होने 
खगे 1) ४६ ॥ 
पुन द्र्टान्त का ही उद्‌ाहर्ण देते ई! पक भक्त भगवान्‌ 
कहता है कि (दरएटा+घन्त चेद्‌) यदि श्रापकी 
का ध्यान हृद्य मँ श्र जाय तो दैव की दुङिपि नट ही सम- 
सिप जसे पाची दिशा मेमहको भ्रमा उद्य हो जाय 
तो साचि कैसे ख्टर सकती है ॥ ५७ ॥ 
जये दो सिन्न भिन्न व्यो के अर्थ मं भावो सी समानता 
दिखाते श्य परस्पर इस धकार श्रारोप किया जाय जिस्म 
पेलाध्रतीत द्धे कि जो यद दै सो वद है वहा निदर्शना ध्रखंकार 
मानते द्‌। जेसे, जेसी दाता फी सौम्यता दै चेली दी चद्रमा की 
चअषखद्ता है 11 ५८। 
जदा उपमान कौ श्रपेच्ठा उपमेय में श्रधिकता वणेन करे 


पमो मयूख ४६ 


सरोक्तिःसद्टभाववेद्धाप्तते जनरञ्ञनः। 
दिगन्तमगमद्यस्य रीतिः प्रत्यर्थिभिः सह ॥६०॥ 
परिनोक्तिषेद्धिना पिञ्चिसस्वुत हीनमुच्यते | 

विद्या ह्यपि साचया विना विनयस्म्पदम्‌ ॥६१॥ 
समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुतेऽपरस्तुतस्य चेत्‌ | 
अयमन्द्रीयुखं परय रक्तदचुम्बति चन्द्रमाः ॥६२॥ 


दिष्खाया जाय वदाव्यतिरेकालङ्कार माना दै । जसे, सन्त लोगं 
पर्वत के सदश उन्वत दयोने पर भी उनके समान पत्थर महै 
किन्तु कोम स्वभाववचचेदहे। यहा उनके स्वभावं की 
विशेषता दिखाया हे । ५९॥। 


सह, खग श्रादि छब्द खगाकरः जौ वास्य कहा जाय श्रोर 
उन शब्दौ केश्रावार् परदही रूपकं पूरा कियाजायतो उसे 
खदो क्ति कहते है । जेस, उसरी कीति उस चैरियो के साथ 
ह दिगन्त को पडुच गद ॥ ६० ॥ 
^ जिख वाक्य का चर्य भथवा उदि्ट गुण “विना धेस 
छन्द कगाने से हौ युता दे रोर उसे श्रमाय मे दीन श्रय- 
चा न्यून प्रतीत होता है उसे चिनोक्तिश्यककार मानते हं । जसे, 
वचिनयश्तीखवा दे पिना खछन्दर र्यात्‌ छुःशासर सम्प्र चिद्या 
मी श्रवक्षा के योग्य है ॥ ६१ ॥ 
लका किसी भ्रस्तुत विपय को उरखाकरः उसी वाक्यम 
छग निया श्रादिके रूप मँ ही गर्भित किसी न्य चथ. 
स्तुत विपय कौ भरुक दखल जाय उसे समासोक्ति कते 
ह । जसे, देखो, यद र्तं (उव्योन्मुखष्टोने से नी खाठष्ो 
; 


५० चन्छारोश्ः 


खण्टश्छेपः पदानां चेदेकेक्ं परथगथ॑ता । 
उच्छल्दुभूरिकीलाखः शुद्यमे वादिनीपतिः ॥३२॥ 
भेद्रश्छेपः पदस्तोमस्थैव चेत्पृथगर्थता । 

अजरामरता कस्य नायोष्येव पुरी प्रिया ॥ ६४॥ 
अर्थ॑शछछुपोऽथेमात्रस्य ययने रा्थेसश्रयः | 

ुटिखाः द्यामा दीवाः रटान्नाः इन्तखाश्च ते ॥६५॥ 





मी 


सकता है ्रोर श्रयस्क भी चरथं टो सकता) चन्द 
(पुलिद्ध धाचर होमे से पुस्व्व दिखलाया है ) पेनद्रीसुख को 
(खी वाचक रोने से सीत्व श्रौर्षदरी श्रवत्‌ प्राची दिशा का) 
सयुस्यन करता रै ॥ ६२ ॥ 

ऊह किसी वाक्य के खरड खरएड पदो का परस्पर श्टेप 
पुथर पृथक दिखाया जाय चरा खरड शरेप मानते ह । जैसे, 
कीरा शौर वादिनो दोनो दथ्थेक दहै | उडते हप रक्तफे 
पुहायोे से सेनापति की घणसादहे श्रौरः कटखोखाकुर ' जर 
से ससमुद्र की शोमा दहै । 

कीलाल~जर, -खधिर } चाहिनीरनदी, सेना ॥ ६३ ॥ 

पष्टङे पथस पृथक वदाय, शव खस्रूढ का उरलेषख कस्ते 
दे 1 जलौ सिन्नार्थवाची पद-समूद् का शठेव दो वदां भर श्ठेप 
मानते है । जैसे ?> श्रयोध्या फे सद्दा श्जसर्त्व श्रौर श्रमस्त्व 
किसे नी प्रिय हं 1 (२) श्च शरोर रामादिके चरिवां से 
गुम्फित यह्‌ श्रयोध्यए किसे नदी प्रिय टै । 

अजरः +- श्रभरता 1 रज ¬ राम + रता ॥ ६४ ॥ 

अष्टो भिन्न शब्दो ही के श्रनेक श्र्थं किषठजा सदै उसे 


पन्वमो मयूरं पृ 


अप्रस्तुतमशंसा स्यात्सा यन्र प्रस्तुतासूगा । 
छयंकारणसामान्यपिेषादेरसौ मता + ६६ ॥ 


कमलः कमरावासिः किं जगि नासादि सुन्दरम्‌ 
अप्यम्बुधेः प्र पारं भवान्ति व्यवसायिनः ॥ ६७ ॥ 
भवेदर्थान्तरन्यासोऽसुपक्तार्थान्तरामिधः ! 
हनूमानन्िपतरद्‌दुप्कर $ महासमनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


श्रथ रेप करते ह । जेसे, तेरे कटाक्षे श्र पैश्त मी कुटल, 
ति श्र विद्णटद ॥ ६५॥ 

अष श्रनाव्यकः अप्रस्तुत प्रिपयके उदादरण छारा प्रस्त 
श्रावश्यक विषयक यदद्य रक्षित कराया जाय या धस्तुतदढाय 
्मपस्तुन कमा योव राथा जध्य व्यं श्र्रस्लुतपशसा 
मानसे) यर पोँवरूपसे या गिसी पक से साध्यदटै 
यथा यायं, कारण, सामान्य, त्रिष श्रौर ठस्य ॥ दद ॥ 

ससे, कमस ने जो कि रूच्छी केश्रासादटैकफोन सासो. 
न्दयं न्तं प्रच दिया ओर तल से, उड्र समुद्र फे उश्चतम 
सदरष्द को पार फर श्रयते उद्योग र्न्थिषी परयसा भी 
दिग्यन्याया 1 ण्न्दीं श्म प दुरारे श्रथ फो ध्यि पाई जाती 
हे { कमर श्र्थात्‌ वार श्रयति सुदा दाग फमरावास श्रथन 
सदमीपानिचेमी स्तौ पोता सोन्ययं नष्धीं प्रह मियाश्रौर 
सी मुदादेः उपाजे निमित्ती त्यम्मोधिपो मौ पार करना 
उनके शिप्प सदज दी टे ॥ 2७ ॥ 

चिसी द््न्त ण्ये पुष्ट षसनेके सिपि जो सपक प्रिखलधया 


२ 'चन्द्राखोक 


यसिमिन्विरोपसामान्यविश्ेपाः स विकस्वरः ! 

स न जिग्ये महान्तो हि दुष; ह्माधरा इव ) ६९ 
कायाः भस्तुतैरक्ते पयौयोक्ति भवक्षते । 
तृणान्यह्कुरयामास् विषक्षनृपसग्् ॥ ७० ॥ 
यक्तरव्याजस्तुतिर्निन्दास्तुतिभ्यां स्तपिनिन्दयोः । 
कर्ते विवेको नयसि स्वगं पातकिनोऽपि यत्‌ ॥ ५१. 


जाय शरोर जिस रूपक्ष की सत्यता प्रदरित कर्ने के लिये फो 
टर णन्त दिखलाया जाय उसे श्रर्थान्तरन्यास कवे हँ । असे 
हनूमान खिघुहि तरे, का नहि फररहि महान्‌ ॥ देम ॥ 

जां एक विरोष श्चर्थ॑त्‌ धघान वास्य की पुष्टं के निभि 
पक दरएान्त कहकर पिर भी पक उपमा द्धाय उसकःं 
रद्र किया जाय चरो चिकस्यरः मानते द । जैसे, वह्‌ नर 
जीता गया, जानते दहो न वड़े खोग जेय होते ही टँ जैसे 
पयेत ॥ ६६ ॥ 

किसी कयं दाय सम्भावित फर कोदह्ी कहकर कारणा 
श्रकर कश्ने को पर्यायोक्ति अखआार कहते है । जेसे, उख 
यीरः राऊाने शपे चिप्सियो के खर्ड्रो पर धासं उगवा 
दपः ॥ ७० ॥ 

जां कुरः चाक्य से निन्दा दास स्तुति श्रथवा स्तुतिद्धासय 
निन्दा की भाल्क दिखलादै जाय उसे व्याजस्तुति कते है । 
जैसे, यद्‌ तेण कैला क्षानदै जो तू पापियों कोभी स्वर्मंमें 
ॐ जाती है ॥ ७१1 


पञ्चमो मयूख ५दे 


आश्षेपस्तु भ्रयुक्तस्य प्रतिपिधो ब्िचारणात्‌ । 

चन्द्र सदशेयासमानमथवास्ति प्रियायुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 
गूदाक्षेपो तरिधौ व्यक्ते निपेधे चार्फुटे सत्ति ) 

हर सीता सुख, फं ठु चिन्तयान्तकरेकनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
निरोधोऽसुपपत्तिशेद्रणद्रन्यक्रियादिषु । 

अमन्द चन्दनस्यन्दः स्वच्छन्द दंददहीति माप ॥७४॥ 
वररेपादिभूर्विगेधश्येद्विसोधामामता मता 1 
अप्यन्धकारिणाऽनेन जगदेतसकाश्यत्ते ॥ ७५ |) 


जदो भधान कती अरवदेखा कर “तुम न सदी दूसरा सदी 
पेखा माच दिष्वलाय। जाय वे क्तेप चरफार मानने ह} 
जसे, दे चन्द्र ठम उदय दो, नहीं भरिया सुख चो दई । 

दयो०-दशन दे मोहि चन्द्रन, पेशंन को नदिं साम 

निर्ल्यो जब प्यासी दुन, नर अमल श्रमिसम 19) 

जो श्रयान कायं की क्रया स्पष्ट सेय से परतन जाय 
धरोर पचे से किन्तु परन्त॒ पेसे शन्दो दाय सद्‌ दलप ह 
दिया जाय चहं भूदाक्तेप क्ट्काताै! जैसे मीवादृर) ध 
समय गचर्‌ से मासेचने कषा किः तुम सुखम सन्रक्रो मे 
विन्तु यम की गति को भी चिन्ता स्खना॥ ७३} 

ज्य फ़म से शुर, जावि, 2न्य श्रौर पिदश त 
म चिरोच पडता प्य वदरं विरोधार केर मानद ४, द 
उद्दस भे मरफाशमान (गुण) चन्दन (जाति) $ र ( 
मुभे स्पन्द खूप से ज्मा रदे (या) है ॥ ७५ ^ ¢= 


५ प 
सद्धं यास्तविष श्रं दास विरोधनं पयत न्प) न 


५४ चन्द्रारोम 


असम्भवोऽथैनिप्पत्तावसम्भाग्यत्व्णनम्‌ । 

को वेद गोपश्षिश्चुरः शैलभुत्पारपिप्यत्ति 1 5६ ॥ 
विभावना षिनापि स्यात्कारण कायैजन्म चेद्‌ । 
पश्य टाक्षारसापिक्तं रक्त स्वच्चरणद्रयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विरेपोक्तिरमुतपत्तिः कार्यस्य सति कारणे । 
नमन्तमपि धीमन्तं न खडुयति ऊऽचन ॥ ५८ ॥ 


पेष ढास चिसेध भारकता हो वहो विरोधाभास मानते हं 1 
जैसे, श्र-वकार का भाव जिसमें है वह अधकारिन्‌ इश्रा पर 
उससे तो धाद का ह्येना श्रसम्भव दै किन्तु श्नन्धक + शरि 
श्र्थात्‌ श्रन्धकाञ्चर का चध करने वाले शिव जी द्वारा जगन 
का ध्रकाश्च मान होना सम्भव है ॥ ७५॥ 

सम्भव किन्तु भूत वाक्यम ज त्रिया कर्हगे उसपर 
सदेदात्म स चाक्य कहने को च्रखम्भवःठकार कहने हे । जैसे, 
कोन जानना था कि एकः गोप शर्थात्‌ वैश्य का वटक प्क 
समूचे पर्व॑त को उखाड डाखेगा ॥ ७६ ॥ 

विना पारण षी फे जहो कार्य की उत्पत्ति दिखलाई जप्य 
उसे विभावना श्ररंकार मानते है 1 जैसे, नायकः नायिका कं 
थति कहता है कि देखो न विना मद्ावर्के रगे ही छम्दारे पट 
युगरु कैसे खारू खाल दखल पड रटे दँ ॥ ७७ ॥ 

कारण॒ ॐ रहते छुपः भी जरह काये कौ. उत्पत्ति न दि 
राई जाय वदो विश्वेयोक्ति त्रखरार मानते द ! जसे, नच्रता- 
पूर्व च्रे टप भी बुद्धिमष्नो का उररुयन श्रथांत्‌ भवक्षा 
कोद नद्धं कर सकता ॥ ७८ ॥ 


पञ्चमो मयूख धष 


आख्याति भिन्नदेशे फा्यहेसोरसडतिः । 
स्वद्दक्तानां नमरयद्ध भद्मेति भवरपमः ॥ ७९ ॥ 
विषमं यथनोविर्यादनेकान्वयरकटपनम्‌ । 
कातितीधविपाः सा; कासौ चन्दुनभूरुदः।। ८० ॥ 
सममौ चित्यतोऽने रवस्तुसम्यन्धवणेनम्‌ । 

अगुरूपं छृतं सद्म दारेण ऊुचयण्डलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
विचित्रं चेखयत्नः स्याद्विपरीतफरुपदः । 


न) 


नमन्ति सन्तद्ैखोर्थादपि रभ्धु समुनरतिम्‌ ॥ ८२५ 


[र 





कार्य की उर्पत्ति इई किन्तु द्रो भिन्न देको परः उसका 
प्रभाय पडने से जद श्रसगति रतत हो चदं श्रसखगति श्र 
कार मानते है ) लेसे, ठेभगयन्‌, जैसे दी सुम्दारे भक्तो फे शद 
तुम्द नमस्कार फरमे प्रे भुजते है चैमे ही उनके भव पठे 

यन्धन दीक हो जाते ह्‌ ॥ ७६ ॥ 

जदा प्क समूह्‌ दास किसी आधार भाव पर सत्सम्यन्धी 
विपमत्व प्रदरित पिया जाय चहो पिपमालकार माना जाताः 
हे ! जेसे, कहाये भयकर विपधर मपं श्रौर का यह चन्दन का 
सुप्त ॥ ८० ॥ 

जदो उचित रूप से श्रनेक यस्तुश्रौ फा सस्वरन्धं वर्णन 
पत्या जाय उसे समाटकार मानते दे । जसे, दार ने घपने नु 
सपदी मोल कुखमएडलर पर श्रपना घर वनायाषहे ॥ ८२॥ 

जं प्ति मप धरयत्न से पक विपरीत घौर चमत्कारी फट 
दिख्खायाजाय उसे पिचित्राखकार मानते द ! जैसे, सन्त लोम 


५६ चन्द्राखोक 


अधिक वोध्यमाधारादाधेयाधिकवणेनम्‌ । 

यया व्याप्तं जगत्तस्या बाचि मान्तिनते गुणाः ॥८२॥ 
अन्योन्य नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ । 

त्रियामा शक्षिना भाति क्षक्षी भाति त्रियामया ॥८४॥ 
विद्ेपः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवणनम्‌ । 

गतेऽपि र्ये दौपस्थास्तमरिछिन्दन्ति तत्कराः ॥ ८५ ॥ 
स्याथ्यापातोऽयथाकारि घस्त्यन्यक्रियज्रच्यते । 
येजगतपरीयते हन्ति सैरेष इखुमायुधः ॥ ८६ ॥ 





स छप नश्र रहे ह॑ कि जिसमे वे भरेलोक््य से भीचौ 
पद्यौ धराप्त करं ॥ ८२ ॥ 

जरो पधार खे श्राघेय को वर्णन मे श्राधिक्य दिया जाय 
वदं श्रधिकारकार मानते है । जेखे, हे भगवन्‌ जिसख शत्तर 
श्रौर बह्म से जगत्‌ व्याप्त है उसमे वम्दारे णण नदीं समा 
सक्ते ॥ ८३ ॥ 

अदो परस्पर दो वस्तु के उपकार का पोघ्राम दिस 
राया जाय बह श्रन्योम्याखकार कटखाता हे । जसे, राधि की 
शोभा चन्द्रमा से दै शौर चन्द्रमा की शोमा रात्र से दै ॥८४॥ 

जो आधार चिना ही श्चाधेय का वर्णन हो जाय चदा 
विशेयालह्कार मानते है, जख दीपो भे स्थित खयं ही कौ 

किरणे द्र्य के रस्त हो जने परः भी अन्धकार का विनाद्य 
फर रदी टं ॥ <५॥ 

जिसका जो श्रत गुण है उसको हटाकर उस परः उसके 
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गुम्फः कारणमाला स्याद्याप्राकपरान्तकारणैः । , 
नयेन श्री, भिया त्यागस्त्यागेन विषु यश\ ॥ ८७ ॥ 
गृहीतयुक्तरीच्ययेश्रोगरेकावखी मता । 
नेत्रे कणोन्वविश्रान्ते कणौ दोमूख्दोलिनी ॥ ८८ ॥ 
दीपर्ैकायरीयोगान्माङादीपकमुच्यते । 

` स्परेण हृदये तस्यास्तन त्वयि छता स्थितिः ॥ ८९ ॥ 


विपसदगुण का श्रारोप करने को व्याात कते हैँ । जसे, 
कसमायुध श्रर्थात्‌ फल ही है अस्त्र जिसका पेखा कामदेव, 
जिन पुप्प समर कोमल श्रमो के कारण लोकप्रिय है उन्दीसे 
खोगो फो पीडा देत। दै ॥ ८६ ॥ 

किसी कारण से पक कार्य हो चोर फिर उसरी कार्यं को 
कारण यनोकर दृखरा कायं यो, खी कम से किसी वाय की 
पूति करने को कारण कते हे । जैसे, नघ्रता से खच्मी, ल्मी 
मे दानशीरता श्चोर दानश्षीलता से श्रनन्त यणप्राघरोता हे॥८७॥ 


श्र्धार धरोर श्राधेय का क्षम से वणेन कर प्क शद्ग 
चना देने कौ एकाचली श्रल््कार करते दे 1 जेसे, नेच दय 
कर्गान्त विस्वृत ह श्रौर कणं छय स्कन्थावटभ्वित द ( यह्‌ 
लडीं दीक नही चैठती यद्यपि अन्धकार को मै पक हैसियत 
कीद्रिसे दैखताहै! पेखा मज कणं नायक्र या नाधिका 
श्रसद्धत दै) ॥ च्८॥ 

दीपक श्रौर पफावदी श्रटङ्गार के मेख को मााद्रीपक 
क्ते! जेस, कामदेव ने उखे हदय मं स्थान क्रिया हे 
श्रौर उसने वैरे दय मं घररिया हे ॥ <९ ॥ । 


५ चन्छालोक, 


सारो नाम पदो्कषैः सारताया यथोत्तरम्‌ 

सरं सारस्वत तेत्र काय्यं तव शिवस्तयः ॥ ९०॥ 
उदारसारघेद्धाति भिन्नऽभिन्तया गुणः । 

मधुर मधु पीयूष तस्मात्तस्मात्कवेवंचः ॥ ९१ ॥ 
यथासंस्थं ्िधाथाशेक्रमादेकेरमन्विता । 

द्चु मित्र द्विपत्पक्ष जय रञ्जय भञ्जय ॥ ९० ॥ 
पयांयथेदनेकच स्यदेकस्य समन्वयः । 

पदचं युक्त्वा गा चन्दर कामिनीवदनोपमा ॥ ९३ ५ 


क्---> 





जदा किसी रूप मरं गुण प्रदर्शित ऊस्ते टप यह कदा जय 
के दख काम फा यरी सार है वहो सार श्र्द्भुषर मानादहं। 
नेसे, विदाध्ययन का सार कविता-र्चना टे शरोर काञ्यका 
लार दै शिवस्तुति ॥ &० ॥ 

पक ही गुण श्रद््ित करते [हप् जहा मिघता दखल 
जाय उसे उद्र सार श्रलङ्कार मानते दे जैसे, शद्‌ हि 
मधुर रे श्त भी मधुर है किन्तु उससे भी मधुर कवियो कि 
वारी हे ॥९९॥ 

लहो सस्या करम से कई कारको श्रौर क्रियाश्च का 
सम्बन्ध दिष्ठलाया जाय वय यथासर्यएलद्कार मानते ह्‌ 1 
ते, शत, मिन रौर विपक्ियों को जीतो, रसन करो श्रौर 
नाश करो ॥ ९० ॥ 

„ ज्या किसी रूपरू फे श्राधार का फक से छनेक पर परिच- 

तंन दिखाया जाय वदा पर्यायार्ार मानते दं । जेसे, 
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परिवत्ति्धिंनिसयो न्युनाभ्यपिकयोर्भियः | 

लगरादेफ़ं शर पुकत्या कटाक्षान्‌ शपोपिताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
परिसंख्या निपिव्येकमन्यस्मिन्यस्तुयन्त्रणम्‌ । 

सनेदक्षयः प्रदीपेपु सान्ते न नतश्चमाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
परिरुखस्तुरययर्योिंरोपधतिरीयुतः । 
कान्ताचित्तेऽधरे वापि इर त्य यीतराभिताम्र्‌ ॥ ९६ ॥ 


कामिनी फे मुख की उपमाः श्व कमखूको छोडकर चन्द्रे 
पास चखी गर ॥ ९२१४ 

जदा परस्पर न्यूनाधिक का परिवन्तंन दो जाय वदां 
परिवृत्ति शररड्ार भानते दै धर्थात्‌ स्यून को देकर ध्रधिकं 
पाया या श्रध देकर न्यून खेना1 जैसे, प्क चार से 
शतु शे विलेय कर श्रय उसमे द्ये समाज कै अरेको फदाष्चं 
वाण सहना पडा ॥ ६४ ॥ ४ 

शब्द श्केप छायं श्रगर पिप्यप्‌ ह्ुप किसी दो प्दार्थो 
के ्वप्रान शृण फा पकः पद्‌ा्वं मे अभाव दिखाकर 
दृखरे म उश्च श्रासेप कर्मा परिसस्यारकार कषुटाता 
} मेसे, ययम स्मेद्‌ (वेट) का श्यो जाता हे मन्तु 
नतश्ुश्रो ( कुखीन कन्याश्च ) मं सेद (प्रेम) का क्षय 
नष दता ॥ ६५ ॥ 

द्रौ विख क्रिया भाव व्रण कर्ने वाङ किसी पक क्रिया 
चाच शष्द्‌ प्य जो चरलङ्कार वनता हे उक्ते विश्टप श्चरुङ्कार 
भानतते ह ! जेते, नायक रे धति “या व्‌. पेयसी के दद्य में 
दीतसमिता ( वैसस्य ) उरपश्न कर नरह तो उसके श्रो 


४ 
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भूयसमिकरसवन्धभाजां गुम्फः सयुचयः । 
नश्यन्ति पश्चात्पश्यम्ति श्श्यस्ति च तव द्विषः ॥ ९७ ॥ 
समाधिः का्यसौक्यं कारणाल्तर्म॑निषेः । 
उत्कण्ठितां च फलन्‌ जगामास्त च भादुमान्‌. ॥ ९८ ॥ 
पत्यनीकं वरुवतः शचोः पक्षे पराक्रमः । 

, ेत्रने्ालुगौ कर्णाबुरकाभ्यामधःङृसौ ॥ ९९ ॥ 
प्रतीपष्ुपमानस्य दीनव्वद्रपमेयतः । 
दष्ट ेद्रदनं तस्याः फं पदेन किमिन्दुना ॥ १०० ॥ 





पर बोतसागिता (भिर गर है पान की खारी जिससे) 
धद्शित्त कर ॥ ९६ ॥ 

श्मनेक क्रियाश्रो अथवा गुणो का पकं साथी प्क से 
सम्बन्ध ह तो उसे सभ्ुष्वयालङ्धार मानते ष । जख, ठेम्दारे 
शयु चग नट दोतते हे, तव पदुताते ह शरोर कण्ट पाते हं ॥ ६७ ॥ 

किसी कार्य फे होने का कारण होते हु उस्र पर श्रौ 
कारण कर श्ारोप करना समाधि अलक्कार कलाता द 1 जसे, 
उत्करिटता श्रभिखास्कि नायिका को प्रसन्न करने फे रेठ 
ख्‌ यंनासयण अस्त हो गप ॥ ६८ ॥ 

जहर जेता कं किसी सम्वन्धी के भ्रति पयजित्त शठङास 
कोद यौन भाव श्रदर्ित कराया जाय चहा प्रस्थनीक श्रलङ्कार 
मानतेद्‌ 1 ज्ञेसे, विक्यी नेत्रो के मिय विश्रामस्थान फर्णा 
को उत्प ( करणपूल ) वचनकरः पने भप से खटका 
दिया ॥ && ॥ 

उपमेय सरे उपमान की हीनता का वर्णन करने फो प्रतीपा- 
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उद्टासोन्यमदिश्ना चदोषो शन्यत्र प्यते । 

तद्‌भाग्य धनस्येव यन्नाश्रयति स्ननम्‌ 11 १०१ 
तद्रणःस्वगुणत्यागादन्यतः स्वगुणोदयः । 
पदमरागाकूण नासामौक्तिक तेऽधराश्नितम्‌ ॥ १०२ ॥ 
पुनः स्वग॒णसंपापतिर्विक्ेया पूरवरूपता 
हरकण्डाश्रुलिक्ठोऽपि शषस्त्वयश्चसा सितः ॥ १०३ ॥ 
यदरस्तुनोऽन्यथारूप तथा स्याप्परवरूपता । 

दीपे निर्वापित ध्ासीकाशीरनरद्मदः ॥ १०४ ॥ 


लद्रार मानते हं । जैसे, यदि उसका मुख देख चियातो फिर 
कमर या चन्द फो देखकर कयां करेगे 1 १०० ॥ 

उक्ञासर तव फटराता है जय एक को महिमा चरणन कञ्ने 
से धन्व के ऊपर दो का श्रारोपण हो जाता है 1 जैसे, सज्जनो 
द्वारे खदुपयुकत न दोना यदह घन की माग्यटीनता रै श्र्थोत्‌ 
मन्द्‌ युद्धियो का सङ्ग रहता द ॥ १०१ ॥ 

प्रत्याश्रय अनित्त श्रपना शुणु व्याम कर दसस शुणु भरहर 
र लेने को तदुगुणालङ्कार मानते ६ । जैसे, श्रधर परः 
ख्टवता श्रा बुखाक का मोती माणिक्रके सदश र्कः घणं 
हो गया ॥ १०२ ॥ 

मन्याय जनित निज गुण के नष होने पर साथष्ठी क्िसो 
रूप म उसके पूवं रूप मे श्राजाने को पूरेसूपालङ्कार मानते द । 
जैसे, मद्रेव के कण्ट की ज्वालासतं नीकाभष्ो जने परभी 
शजन्‌ श्रापके यङा से रोच शुक्ल हो गया ॥ ६०३ ॥ 

जिस धस्सु का नाद्रा कथन करने को अनन्तर उसके धभं 
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सङ्गतान्यगुणानङ्गो कारमाहूरत्रदयुणम्‌ । 

विशन्नपि सवेमेष्यं शीत एव सदा पाशी ॥ १०५ ॥ 
म्राचिसद्धस्वगुणो्कर्पोऽनुगुणः प्रस॑निपेः । 
कणोप्पङानि दधते कटाैरपि नीखताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अवन्ञा वण्यते चस्तु गुणदोपाक्षम यदि । 

म्छायन्ति यदि पञ्चानि का हानिरमतधतेः ॥ १०४७ 


का स्थापन श्रन्य चरु डा प्रदुर्धित क्या जाय वहांभी 
पूवरूपारद्कार मानते दै । जैसे, दीप के धु जाने पर 
मी काञ्ची ( मेखला ) स्त्ने के भ्रकाश्तमे दिन कासा उंजारा 
वना रहा ॥ १०४ ॥ 

जषा सम्बन्ध दने परभी दउन्यके राणका प्रहणन 
घटा श्रतदूराणालद्कार मानते है । जेसे, सयं के पास 
श्रथवुा सम्मुख स्टने पर भी चन्द्रमा सच॑द्‌। श्ीतख दही चना 
रुदता दहै 1 १०५ ॥ 

जदा पदाथ के स्वत सिद्ध गुणो का उत्कपं मान दुसरे 
र गुख सम्बन्ध द्वारा श्रगर क्रिया जाय चहं श्रतुखणालड्कार 
मानते दहै । जेखे, कर्णोत्पलं का रङ्ग (नीले का मीना 
जिया हमा कणंपल ) कदात्तो के भरतिचिम्व पञमे से रौर भी 
गय नीला हुश्च जाता र ॥ १०६ ॥ 

जद किसी प्क पदार्थ के ण के धरभाव से न्य 
पद्प्थं मं यदि किसी ढोप का उदय या उसीके विपरीत भावो. 
दय का वरुन किया जाय श्रौर उसमें श्रचक्षा को भी भारक 
्राती दो तो उसे ्रवक्षा करते है 1 जैसे, यदि चन्ढ के उदय 
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प्रदनोत्तर क्रमेगोक्तो स्युतभुत्तरणुत्तरम्‌ । 

यत्राऽसौ वेवसी पान्थ तत्रासौ सुतरा सरित्‌ ॥१०८॥ 
पिदित परदत्तान्तज्ञातुरन्यस्य चेष्टितम्‌ 1 

प्रिये शरहागते भातः कान्ता तरपमकरपयत्‌ ॥ १०९ ॥ 
व्याजोक्ति शङ्कमानस्य छग्मना वस्तुगोपनम्‌ । 

सलि पर्य गहाराप्रपरगरसिमि धूसरा ॥ ११० ॥ 


दोने पर कमल सुरसा जते तो उसका ( चन्का) क्या 
पिगडता दे ॥ १०७ ॥ 

जदा प्रिसी उत्तरः के नेपथ्य से मानो प्रयन सुनार पड 
रशा टो श्रथया प्रएनसे उच्वर फी कटपना होया उत्तस्से 
प्रद्र की कटपना रो तो बहा प्रप्नोत्तयलङ्कार भानते ई । जसे, 
हे पाव जहा पर तुभ्टं वेत की कुस भिरेगी यस उसी जगह 
तुम्ड नदी की थाह भिर जायगी ॥ १०२८ ॥ 

अद्‌ किसी की गुल भूत च्रिया की स्वचेषित वत्तमानं 
करिया एय जानकारी भखराङ जाय वदा पिहितार्ट्कार 
मानतेदं। जसे, सायिका जे प्रात काल प्रिय प्ति ग्रह रोर 
च्रानि पर द्रय्याल्गा द्यी इससे श्रस्यय रतिश्रान्तारहोनेको 
प्याच खक गया ॥ २०६ ॥ 

जा श्चपनी गु यात चुरु जने प्तेसय से कपरः डाख 
प्रस्तुत रूप पर प्क श्रन्य कटपना गदे दी जाय वदा व्याजोक्ति 
कटने रे ! वैसे, हे सखि देखो घट्डी के फुटटधयाग की पराय ने 
मेरे ्द्वाफो धूमिख कना द्विया है श्रयति यद्‌ मागं की 
धल नदीं दे ॥ ११० ॥ 


६९ चन्द्रालोकः 


पकरोक्तिः शछेपराङकभ्यां बाच्याधौन्तरकसपनम्‌ । 

मुश्च मानं दिनं पराप मन्द नन्दी हदरान्तिके ॥ १११॥ 
सखभावोक्तिः स्वभावस्य जादयादिषु च वणनम्‌ । 
ऊुरदैरूतरडा्षि स्वन्धकर्णेरदीकष्यते ॥ ११२ ॥ 
भाविकं भूतमाव्यथेसाक्नादक्षैननर्णनम्‌ 1 

अरुं परिखोङयाथापि युध्यस्नेऽज पुगसुराः ॥ ११३ ॥ 


॥। 





जहा वात ऊं की जाय पर शन्दौ म अर्थान्तर 
वदो करपना कर श्रयवा प्टक शब्द्‌ के वर्णं को श्रगके शब्द्‌ मे 
जोडकर या खसे विपरीत ही जोड सोड दास शब्दश्लेष 
जमित अर्थान्तर कर उत्तरः भर्युत्तर करने को वक्रोक्ति कते 
ह 1 जैसे, नायक ने कहा मु मान दिन ध्राप्त । किन्तु 
नायिसा ने उखको यों समभ कर, भमुख मो मदिन शाप्त” यह्‌ 
उत्तर दिया कि “मन्द नन्दी हरान्तिकः' ॥ १११ ॥ 

जहा किखी भी जड या जीच के स्वाभाविक ्ियाश्रो प्रौर 
याचो का वर्णन हो वहा स्वभावोक्ति मानते द! जेस, "दे! 
चासि ! हिरन कान खडा श्रादट ले र्दे ट ॥ ११२९ ॥ 

जदा वीती दुई श्रथचा श्राने वाली वात्ता क्षा नपण छार 
साक्ताव्‌ दशन कराया जाय वहो भाविक श्यर्ट्ुपर मानने हे 
यद श्रखङ्ार अजवासी चोर्वो की वोर मे सर्वदा स्दतादहै, वे 
पेता के, "वा उमये डो शच्छो समयन . वन रो दै, । 
जसे युद स्थल की भयकर्ता को देखकर कोई कता दै कि, 
“धच मी यद खुर सौर शरसे म॑ सप्राम टो रदा दै” ॥११३॥ 


पञ्चमो मयुख द 


देशासाक्रकृष्स्य दशषनं भाविकच्छमिः । 

त्वे पसन्‌ हदये तस्याः साक्षास्यश्चेषुरक्ष्यसे \ ११४॥ 
उदात्तगद्धिश्चरित श्ाघ्य चान्योपलक्षणम्‌ । 

सानी यस्यामवयुदध वददूजदिकिरीटिनोः ॥ ११५ ॥ 
अल्युपक्तेरद्युतातथ्यशतौरयोदायाद्टैवणनम्‌ । 

स्यि दारि राजेन्द्र याचकाः; स्पश्षालिनः ५११६॥ 
रक्षभावतद्‌ामास्तमाकवशान्तिनिवन्धनाः 1 
रसवस्रयरछजस्ित्समारितसयापियाः ५१९ 


जदा देग्ध श्रथत्रा आत्मा सम्बन्धी वातं घुमाकर की जप्य 
चह भाविक्च्छुवि अखकार्कहखाता रे । जैखे,तुम किखीके हदय- 
भदेश मं रहकर साद्तात्‌ काम से दिखाई पडते ष्टो ॥ ११४ ॥ 

जव किसीषफे भी महत्व को फोडे महान्‌ घटना क्रा 
सम्बन्ध देकर बढाया जाय तय बह उदात श्वलङ्कार मना 
जाता टे! जेसे, यष्ट वही हिमाख्य का ण्टग दे जहा पर क्षित 
वेश म शियजी से श्चज्गुन का घोर सम्राम हुद्या धा 1११५] 

जदा शरस श्रौर उदारता सम्बन्धी कोई चदुभुत शरीर 
मिथ्या वात चद्ुतं चदुयकर की जाय चद्‌! श्रस्युक्ति श्रर्ङ्कारः 
मानते टं । जैसे, टे राजन्‌ श्राप सरीले दाताश्रो के पास 
कटु भी मित्ता्थी है ॥ २१६॥ 

खगभगं श्रलकार चरने शव नि नेष हो चखा, किन्तु णुं 
गौण घाते प्रन्यान्तर-मत-न्याण से क देना अनुपयुक्त न 
होगा } श्रव तयः द्रान्द्‌, पाक्य श्र उनके श्रथ छाय स्या 
कारकादि के चमत्कार श्रथ दारा अखक्रार्यतरुष्ट रपः । चव 
रस श्रौर उनके स्थायी तथा सचा भावे के खघटन्‌ से अर 





६९ चन्द्ाखीकः 


परस्पर ओ स्ख पक दुसरे के अंगी दै तज्ञनित्त भी जो 
श्रलकार भाप ह उनकी चिन्रृति श्रागे दीजाती है) यसात 
प्रकार कै है-रसवच्‌ , मेय, ऊर्जस्वित्‌ समाहित, सायोदय, 
भाव सन्धि श्रर भाव-~शवरता । जदो एक रस भ्रधान 
रहते दुष्ट भी उसके सहयोगी दुसरे रस सा श्राभास भ्ग्‌ 
हो जाय वहो र्षवत्‌ श्ररुकार मानते ह जसे, ये वेदी हाय हं 
जिन्दने सोहाग रात का श्रपूचं सुख सपादन क्या था॥ 
यत्स शगार के साथ सतपति के निभित्त करुणोद्वार दिख 
साया गया है । नव रस फे मच भाष स्थायी है श्रोर तंतीस 
संखारी होते है । जिस ग्स फेसाथ जिस भाच का 
श्च सयोग रोता है अर्थात्‌ जो जिस रसं के साथ फवता 
है उसे हयी स्थायी कद्ते ई जेसे च्थेगास्मे रति 1 सारी 
द्रथा व्यभिचासे चे कदखाते है जो सव मे अथवा पएकेसे 


प्रधि फे साथ उपयुक्त हो खफ्ते है जैसे चपलता श्रादि । 
श्रव जदो सचारी भावःका स्स फे साथ संयोग होती द 
न्र्थात रस का पर्विय भाव दे दी आधारः पर हता ह वहां 
मेयारुकार कहखाता रे । इसके उदाहरण रूप मे व्योरपचा- 
रिका कान्य कुलका कुर है । जदो जाड पूवक किसी रस का 
श्रोजपृणं परिचय कराया जाय श्रथात्‌ उस श्रवसर पर वहं 
शोभनीय न हो वहो ऊजेस्वित श्ररुकार मानते 1 यसे, पिभी- 

पण॒ छोडकर" चखा गया, जाने दौ, मेधनददे शौर कुम्भरुणादि 

वीर मर मप, भर जाये, मे राम को श्चकेला चथ करूगा। जा 

किसी प्क भरिया दासा किसी उभडते हृषः भवि का भरख्य 

(विलीन) रोना दिखन्टाया जाय वरहा समाधि श्रव्वा समाहित 

शमर फार मानते द ज्ञेसे, शच्रापकी दृष्टि पडते टी श्राप के चैसयो 

का भैरव तजन गर्जन न जाने का चला गया ॥ १६७ ॥ 


पञ्चमो मयूख (1 


भाव्रानाघ्रदयः सन्धिः शछवरप्वभिति वय. । 
अरुद्भारानिमान्सप्च केचिदाहूमयीपिणः ॥११८॥ 
शद्धिरेकश्रधानस्व तथा सथृष्टिसिकरो 

एतेपामेच विन्यासानटङ्कारान्वराण्यमी ) ११६ ॥ 





जह भाव का उदय होना माच दिखलारूर रस्पाफदे 
जप्य वहो भावोद्‌य कदखाता टे ! जैसे, तेरे शु श्र वं के 
साथ मधुपान कर रदे ये, खसा श्राप नाम नते दी 
उनकी विचिच्च दद्या दहो गई । जदो भवो का पक साथी 
प्रादुर्भाव दिखाया जाय वहाँ भाव-सधि ककार होता हे । 
जेसे, जन्मान्तरकतिद्ध निज पत्ति को सम्मुख पाकर भी मिखने 
षो उत्क सखियेः की उपस्थिति के कारण छलावश पाचेती 
रेडी रद ग 1 जदो क्रम से पक के पश्यात्‌ कद भावो का 
विकास होता जाय चो माव धावता कदखातः हे । ससे, क्या 
कटा, मेरे पत्ति, क्य परदेश गये, हमको जनाये चिगा, दाय । 
श्रय मे कैसे लिङग 1" यद्यो शंका, उत्कण्ठा, चिन्ता, सूयाः 
विषाद्‌ रादि क भायोको खमे हरा दै। शस प्रर ये 
साद यकार मी कोर कोर श्राप्चार्य मान्ते दै ॥ १२८ ॥ 
जहो शुद्ध प्फ श्रटकार द्यो वह शुद्धिः ग्नरषर, जदो 
दो श्दते दृष्पमी एक ही फी भरवानता हो चहं प्कमरधानत्य, 
जद दोन पृथक पथकः श्रपना प्रभाव स्पते ई वहां खदष्ि 
श्रौर लद दोना नीर्श्भेस्वत्‌ प्प्यः मं निरु अति ष्टे चषा 
सरार मानते दे! प्रेम से नका उदादर्ण देते द्‌। र्ण, 
तेरी पतति शली फे वुख्य श्चाका्छगया मे दिदार फरती दै-- 
शुद्धि 1 दिर्ते हप वृद्धो फे नीचे छप्या भौ दिल री र, मानः 


दम चन्द्रारोकः 


सर्वेपां च प्रतिदनद्रमतिन्छन्दभिदामृताम्‌ । 

उपाधिः कचिदुद्धिन्नः स्यादन्यत्नापि समयात्‌ ॥१२०॥ 
माला परपरा चेषा भूयसमनुकूरे । 

मचुप्ये भवत" कापि द्यलद्ूराहतां गत ॥ १२५९ ॥ 
शब्दे पदरथ वास्यार्ये वाक्या्स्तवके तथा । 


[षे 





चन््र-सिह डार अधकाररूपी गज कै श्रीर्‌ के किष गप 
कड़े उुदरक रहे हे-पपकप्रधानत्व । 
खुसत मक्चु मुनि-मडली, मध्य सीय रधुनन्द्‌ । 
श्षान-सभा जु तु धरे, भक्ति खद्िदानन्द ॥ सखि । 
किरण रूपौ अगुचियो से अधकार-रूपी केशों को संवार 
कर सम्पुटित कमय रूपी ैत्रोवाखी रजनी नायिका के वदने 
को माने चन्द्रमा चुम्बन कर रहा हे-खसर । ये कोर पथफ 
अकारः नदीं दै चिन्तु पूं कयित शधधान अङ्कसं के एकं 
वि्ेप उपयोग फम से इनरी खष्टि है ॥ २९९ ॥ 
सव अ्रख्कासो में प्राय यही वात पाई जाती है कि णब्द 
श्रथवा रथं मं न्यूनता वा श्राधिक््यं दिखलाकर शी श्ररेकारः 
की कटपना की जाती है, धतिदढन्द्‌ श्रर्थात्‌ न्यूनता शरोर 
भतिच्छन्द र्थात्‌ श्राधिक्य । इसके श्चतिरिक्तं श्नन्यत्र से 
सभूति दिखाकर भी चरुकार मानते है ॥ १२० ॥ 
„ . ्रजकूर स्थान पर योजना कस्ते हपट ये खव श्रल्कारं 
चेसे ही शोभा देते दं जैसे यथास्थान मञुष्य फे शरीर पर 
धारण किपः हुष् शर्कार शरोमा देते दहै । यदी माला 
{ जिसके करद मेद्‌ है ) अलकार कहखाता दै ॥ १२१ ॥ 
ब्द, पदाथ, वाक्यार्थ शरोर वाक्याथस्तवक अर्थात्‌ 


पञ्चमो मयुख द& 


एते भवन्ति बिन्यासाः स्वभावातिशयात्मकाः ॥१२२॥ 
कस्यःप्यतिश्चयस्योक्तोरेतयन्व येविचारणात्‌ । 
प्रयिणागरी घ्रर्कारा भिन्ना नातिशयोक्तितः ॥ १२३ ॥ 
अलकारमधनिषु दधनप्वपि सम्यिताम्‌ ॥ 
वैलक्षण्यं प्रतिव्यक्ति प्रतिमाति भुखेष्विव ॥ १२४ ॥ 
अदटकरेपु तथ्येषु यद्यनास्था मनीपिणाम्‌ ॥ 
तदघौचौनमेदेषु नाम्ना नाम्नाय इष्यताम्‌ | १२५ ॥ 
प्रदेवः स० । चतुर्थः सकोयम्‌ ॥ १२६३ ॥ 

इति चन्द्राखोके पश्चमे मयूख | 


समूह मे श्रतिशयोक्ति मान्न फी कटपना विशेष दग से करक 
छ्मरटकार स्ये जाते ह! जसे, शन्दो में श्रदुप्रास श्रौर यमक, 
पदार्थं मे रूपक श्रोर उपमा, वाक्याथ में दष्टन्त श्रौर 
याक्याथ-स्तवक मं निदर्शना ॥ १२२ ॥ 

कद्‌चित्‌ दी शतिशयोक्ति के भावग्मं से कोर चंचित 
हो, नदीं तो प्राय इससे चिद्टीन मिना चसम्भघ टै ॥१२३॥ 

प्रधान श्रख्कारोमेसे स्म श्ररुकारमं मी यथासम्भव 
वेपम्यभाव का पूर अभाव रहते टप भी इस श्रतिशयोक्ति 
के भावपुद को वैलश्वरय श्रथवा चमर्कार मुखाहति पर भाव 
भरुक के सद्रश स्वानुभव रखस्द्धो को भ्रतीत दोषी 
जता रै ॥ १२४ ॥ 

सच्चे लेकर (श्रामूषरदि) पर यदि विद्धानौ की शश्वद्धा 

बुद्धि है दो श्राधुनिकः कवि रत मिन नाम-घारी श्रनेक 
श्रलकारसँ पर भी उनकी श्रद्धा कहा ॥ ९२५ ॥ 


पष्ठ मयूखः 





अश्र स्सा 
आङम्बनोदीपनालसा विभावः कारणं द्विधा । 
कार्योऽतुभावो भावश्च सहायो व्थभिचायेपि ॥ १ ॥ 
गठ्दर्ान्तरोद्धेदं हदयप्व जडात्सनाम्‌ ॥ 
पिखन्मयजाङेप इवाढादं पि कास्रयन्‌ ॥ २ ॥ 
फान्ये न्य च कर्ये च चिभावाधेर्विभावित्ः ॥ 
आस्वाचमानेकतटुः स्थाथीभावो रमः स्पृतः ५ 3 ॥ 


अथ रसाः 

रख के तीन अग. विभाव, श्रदुमाच श्नौर व्यभिचारी दँ । 
इन तत्व के रासायनिक खमिश्रण का नाम रस द ¦ विमाव 
चारण है, उसके दो मेद्‌ है-श्रारूम्बन शरोर उद्दीपन । काये 
प्रभाव दै, ज्ेसे हास्य, रुदन, कटाक श्रादि } इसके 
सहायक रने स्वतन्व भावों का नाम व्यभिचारे है) ॥ 

हदयस््थित कषान को पिधलखाकर रोमाञ्च उस प्रग करते 
हए, रसिको क्ते दय मे चन्दन सदश किघ्त हौकर श्राटहाद्‌ 
को उत्पन्न करते हषः श्रौर कान्य, नाटक तथा चित्रादि मे नाना 
विभावादि द्वारा श्रतिप्तछिव होकर जो स्वय आस्वादन क्रिया 
-तदष्वारी मू्िमान्‌ स्यायी आव है बही स्स नाम से 
शभिषित्त दे ॥ २-३ 


घष्ठो मयूख ७१ 


रस्याख्यस्थायेभावार्मा वरर्मादिनिभाव्रित' ॥ 
आस्येप्याजुगुप्साभ्यो धिना सचारिपिर्युतः ॥ ५ ५ 
अनुभावि. कटाक्तायेरुन्माद्येेथाक्रमम्‌ । 

सभोगो विप्रलम्मय शद्धासे द्विकिथो मतः ॥ ५ ॥ 
टासस्थायी रसो द्रास्यो चिभावावेयेथाक्रमम्‌ । 
वैरूप्यफुरलगण्डत्वावा्र्थाये समान्वितः ॥ ६ ॥ 
अभोषएटविमयोगाश्पातम्खान्यादिमिः क्रमात्‌ । 
विमावाचचैयेत शोकम्थायी स्यात्‌ करुणो रसः ७ ॥ 


रति नामक स्थायी भाव द्यी जिसका सवेस्य ६, दम्पति 
र उद्यानादि जिसकी विभावना के श्रारम्बन श्योर उदोपन 

ह, श्राटम्य, सर्प्यां श्रोर उुगाप्ला इन तीनो सखचतिया को 
द्ोड कर, जो क्रम से करण, रोद श्रौर चीभत्सफे भगहं शेष 
खचारी भावा चे युक्त हे समोग श्चोर विप्रलम्भ इन दो भागो 
भंजो विमक्तहै श्रौरःक्रमसे कराश्च, स्वेद श्रौर उन्मष्दादि 
श्चद्धुमावा से जो भावित हे यही श्टमार रसं कहटाता ह ॥०-५॥ 

हार रस का स्थायी माव हासे, नायक नायिका 
श्नारस्बन विया हं शरोर यैरुष्य उदीप विमच है ! गाल 
पलाना शादि श्चद्भाव द श्रौर ध्वदहित्थ श्र्धात्‌ परिहासमय 
चेष्ठा, घाक्यादि सचारो भाच दहं ॥६॥ 

जरो नायिका श्राटन्रन विभाष, इष्ट वियोग तथा श्रनिष्ट 
सयोग उद्दीपन विमाकः श्रश्रुपाति श्रादि भटुमाव, ग्खानि श्रादि 
व्यभिचारी श्नोग शोक स्थायी भावहोतादे दां कदणा स्स 
 कहेखतादै॥७॥ 


७२ वन्धा 


करोधस्थायी रसो रोपर विमावाचैः समन्वितः । 
मात्सयदस्तनिष्पेपसेमोदियधाक्रमम्‌ ॥ ८ 1 | 
उतसाराख्यस्थायिभावः अमावचादिविमावमूः । 
वेऽनु मतः स्थैर्याय भवेगवांदिभियुतः ॥ ९ ॥ 
व्याघ्रादिभिर्धिमावैस्त पेपिताधञ्रुमापमृर्‌ । 
भावेर्मोहादिभियुक्तो भयस्थायी भयानकः ॥ १० ॥ 
स्थायी जुगुप्सा दौभतमो विभावा्ेथाक्रमम्‌ । 
अनिषक्षणनिष्ठीवमोदादयाः समक्ता कमात्‌ ॥ ११ ॥ 





जिसका स्थायी भाव कोध, श्रारवन विभाव नीयः 
मात्स्यं उदीपन, दाथ मलना धादि अरञचुभाव शरोर समो 
यादि व्यभिचारी भाव है वह सैर रस कदटाता दै ॥ ८ ॥ 

जिसका स्वायी भाव उत्साह, अरषिविन नायकः भराव 
चरु -सद्‌-चृ्टतादधि उदीपन, स्थैयं अभावे श्रौ श्राक्तेप- 
वचनादि व्यभिचार ह बह घीर रख कहलाता दै ] दसके तीन 
रूप दानवीर, धर्मवीर श्रौर युद्धवीर--मानते द पर रुष्ण 
भराय यदी रहते है ॥ &॥ ' 

भयानक रस का स्यायी भाव भय, आलवन छरष्छर नर 
पशु आदि जीय माच, व्याघ्रादि अयकर द्वय उद्ीपन, कप 
श॒प्योष्ठतादि अभाव श्रौर मोहादि व्यभिचासी द ॥ २० ॥ 

वीभन्स रस का स्थायी भाव जुशुप्ला, अधरम जीव तथा 
भूतादिं योनि श्राखयन, मांस रक्त श्रादि का देखना उदीपन, 
यूनः श्रादि श्रुमाव शरोर धृा-श्रचेततनादिं न्यभिचारी 
अविद! ११९१ 


पएठोमयूख ˆ 2 


अदृ श्रुतो विस्मयस्थायी मायादिकतिभावभूः । 
रेमञ्चादयदभावोऽय स्तम्भादिञ्यभिचारिकः ॥ १२॥ 
निर्वेदस्थायिक' शान्त" सत्पङ्गादिविभवेमभूः। 
क्षमादिकानुभावोऽय स्तम्भादिव्यभिचारिकः ॥ १३॥ 
रतिर्देपादिविपया सन्ति च व्यभिचारिणः, 

वेयमानां निगदन्ते भावाः साहित्यवेोदिभिः ॥ १४ ॥ 
निर्वेदग्छानेरड़एख्यास्तथाघ्रयामद श्रमाः । 

आस्यं चेव दैन्यं च चिन्ता मोदः स्प्रतिरषृतिः ॥१५॥ 
वडा चपर्ता दषं आवेगो जडता तथा । 

गर्यो चिपाद ओत्सुक्य निद्रापस्मार एव च ॥ १६ ॥ 





दुत्त रसक्रा स्थायो भाव एवस्मय, नायक नाधिका 
श्राटपन, माया-भयरूप-द्शनादि उद्धीपन, सोेमाचादि शञेमावे 
श्रोर स्तभादि व्यभिचारी मावदे1 १२॥ 

शतत रख क स्थायी भाव निर्वेद ( वैराग्य ), श्रास्वन 
नायक, सत्सि उदीपन, त्मादि श्रद्ुमाव शरोर स्तमादि 
व्यभिचा भाव हं ॥ १२॥ 

यथपि दैव-गुख-मुनि-खुत-सयधी रतिवर्णन व्वभिचारी 
भाव कटति हँ तव भी जव वे काय्य मं व्यञ्जनादिके रूपमे 
प्रयुक्त होते है तय उरन्े नि्ेदादिं नाम हारा साहित्यम्‌ 
दस भागो म गिनते ह ॥ ९४ ॥ 

निरदेद, ग्खानि, शफा, श्रस्या, मद, धमर, श्रालस्य, दैन्य, 
शिता, मोह, स्षति, धति ॥ ९५ ॥ 

्ीडा, चपता, हप, श्रचेग, जडता, गवं, विषाद्‌, 


५ चन्ढारोक, 


सुप प्रबोधोऽमपेशवाप्यवरिस्थमथोग्रता । 
मतिव्योधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ १७॥ 
जस्त वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचाारणः । 
त्रयास्िशदिमे भावाः समाख्यातास्तु नामत. ॥ १८ # 
सवेसाधारणममप्रश्रया दिस्वरूपया । 

अनौकत्या रसाभासा भावामासाश्च रीतिताः ॥ १९॥ 
भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शवर्ता तथा । 
ऊान्यस्य काश्चनस्यव कुङ्कमं कान्तिस्षपदे ॥ २० ॥ 





श्मोत्ुक्य, निद्रा, श्रपस्मार ॥ १६॥ ि 
सक्त, प्रवोध, अमर्षं, श्वहित्थ, उग्रता, मति, व्याप 
उन्माद मरण ॥ १७ 1] ˆ ~ ४ 
वाख श्रौर वितर्क ये कुन तीस भाव व्यभिचार। या 
संचारी कहलक ह श्रौर छम से इन्दी नामौ से पुकार जाति 
है ॥ १८॥ 
जहां देवता या पुरुष सवन्धी मेम या श्राघय-्रट श्नन्य 
न होकर वहतो पर धरगरट किया जाता हे तव वह अनुचित 
दोने फे कारण सपुरं रस या भाव नदीं कदल्ाता किन्तु 
उसते रसाभास या भाचामास कहते दे।श्र्थाच्‌ पक नायिका ऋ 
श्रनेक नायको पर परेम करना रसाभास कदलायगा अयना 
किसी प्क देवुता पर इष्ट भाव न रखकर जः खन 
श्राराधना, यद्य तक किः पकः प्क सेडी कन गाजीमिया चदि 
स्व को महोनिरृ्ट पूजा की जाती है वरहो साव का, 
वामा स्रा ॥ १६॥ 
आयोद्य, नाय-सखधि, आव -दायखता आदि भी कान्य 


षष्ठो मयूख & 


आ तुर्यमा सप्तम च यथेटैरषमादिमिः 1 
चर [ 
समासः स्यात्पदन स्यात्समासः सवैवापि च ॥ २१ 


पाञ्चालिक च लाटीया गौडीया च यथारसम्‌ । 
चेदं च यथासखूप चसो रीतयः स्पृताः ॥ २२ ॥ 


मधुराया समाक्रान्ता बमेस्याः पश्मर्मिञः। 
रकार रसयुक्तो दरस्यव्यवदितो रणी ॥ २३ ॥ 


ची शरोमा को वैसा ब्रहते दज्ञसे सोनेमे यदि केशर 
यी सी सुगन्ध द्ो ॐाय) २०] 


चार पद्‌ तक्‌, सात पदा तक शयया श्राट पद त 
का मी समास दोमनीय कटखा खक्ता द श्रर यिना समास 
फेभीराव्यप्रेयषद्े 1 २९ ॥ 


प्रापे मतसरे चार सेति श्खोक देते रे! जिखमं यो तीम 
चार पदु तक्के खमास दहो घह पाया, पत्देद्यु सात प्य 
तक फः खमास को लारी कहते ह दौर जिसमे श्रार शार पदो 
फे समास टो पह गौडी कफटखाती टे! लिस्मं पिख्छुखमं 
ह या एकी पद्‌ फे टो षह वेदर्भी कर्ती ट 1 यद्‌ समास 
क्रम स्सा फे थुखार होतादे, से श्टणार में वैदर्भी, गद्-पीर 
२ ग्तदी श्रौर पेच स्स फे खाय पाया श्रौर खारी ॥ गद १्‌ 
य प्रकर छी ृचियो फा फम से वर्सन करते शटुप मधुरा 
चा वर्मन क्समे] लिसमं पिमो पकःर्ग फे खार शक्वर 
धपने पचे सालनासिष के माय स्कार रेफ श्चौर सकारा 
हस्वे से युक्त हो यह मुरा चत्ति कटन्यवौ द ॥ ३ ॥ 


स्मो पयुखः 


ण मो 





यतिभेदे खिभियुक्ता सोतोभिरिव जाहवी । 

भारती भाति गम्भीरा ुटिा सरा एचित्त्‌ ॥ * ॥ 
साँयुख्यं बिदधानायाः स्फटमर्थान्तरे गिरः ॥ 

कटाक्ष इवे खीराक्ष्या व्यापारो व्पर्नातेमकः ॥ २ ॥ 
अषिवाक्षितवाच्यस्य दवौ मेदो चाच्यमव चेद्‌ । 
अथान्तरे सक्रमितमत्यन्तं चा तिरस्छृतम्‌ ॥ २ ॥ 





छच्तणा, व्यञ्चना श्रौर दाक्ति इन तीन इत्ति भेदो से 
सम्पन्न भारती ( शर्थाव्‌ सरस्वतीं ) विपथगा जान्हवी के 
सद्रश तीन शण गम्भीरय, कुटिलता शौर सरता से युक्त है । 
ये तीनो गुर जर श्रौर विद्या मे स्वयसिद्ध है ॥ १ ॥ 

जिस वरह से सन्मुख खडी हरै रीराक्षि फे कटाक्षा को 
पक बाह्य क्रिया हुई रौर उसके छाया एक दुखरा मो श्रान्त 
रिकः भाव शस सहता दै, वैसे ही कणंगोचरः शन्धो का मी एक 
स्पष्टार्थं श्रौर दूखया व्यित श्रथ होता है । दस्तीलिये बह 
व्यञ्जनात्मक कात दै ॥ २॥ 

श्रविवद्तित वाच्य के भीदो मेद दोतते द ! यदि चाच्य के 
स्पा के चनुकरूक टी पक दुख प्रथं मो दो तो चद त्यन्त 
सकामित कहटाता षै श्रौर यदि स्पष्टां से प्रत्यन्त भिन्न 
श्रं द्ोतो यद्‌ श्यत्यन्त तिरस्छत चट रर्ता है \॥३॥ 


सत्तमो मयूख ७६ 


द्रो विवक्षित्तवान्यस्य रष्यालल्यक्रषातमकौ । 
चस््ारशययुतेफेन भेदा" परू चानयोः कमात्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिधा शब्दार्थतद्यग्पशक्तिजन्मा स्फृटकमाव्‌ । 
रसभावतदाभासमषुखस्लस्फुरक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वण्ट्कारयोव्यक्तरभेदौ दो शब्दशक्तिजौ । 
अयशरक्तिसयुस्थस्य भेदा द्रादश्ष तयथा ॥ 2 ॥ 
चत्वारो वस्त्यल्ट्करमर्द्वारस्त पस्तु यत्‌ । 
अख्डारमल्करो वस्तु वस्तु व्यनाक्त तत्‌ ॥ ७ ॥ 





पिचक्तित घाच्यकेभी दो मेद्‌ ख्द्याथं चौर श्रल्च्यारथं 
के कमार माना र 1 इस प्रसार ल भिलाकर खच्यल्यंम्य 
क्रम फे इकतारीस-णब्द्‌ णक्ति के दो, श्रं शक्ति फे चारह श्रौर 
दन दोनो फे पद्‌ भौर चाक्य कौ भिच्रता जनित मेद्‌ मिलररः 
श्मटारस प, श्रथ शक्तिः फे प्रनस्धादि चार्ट मिलकर चाखीसे 
श्रौर दोनों शक्तियो फा प्फ यो दकताखीस--विभाम दुर 1 
श्रल्द्य व्यम्यक्रमकेद्धुद्ुपप॥४) 

सचय व्यद्धच कम के तीन रुप से मेद हो सक्ते दे एक 
थात्तिः जन्मा, दूखसा श्रथ शक्ति जन्मा तथा तीसरा उभय शशत्तिः 
जन्मा } रसाभास, माचाभाख, भाय शान्ति ये यचच्य न्यद्धय 
क्रम फ येदष्ोतेदहे॥ष॥ 

शान्द्‌ गक्तिः फे दो भेद्‌ होने द, प्क चसु व्यद्गप श्चौर एक 
श्रसद्कारव्यद्ुच ! श्रथ शक्ति कं यार मेद्‌ देते हं ॥६॥ 

श्च क्ता श्रौर वर्म इनसे भी चार मेद तै ह यथा पस्तु 
मे छ्रखद्वार प्ली व्यजग, शल्द्वार से व्रस्तुषी व्यमा, 


८० चन्द्रालोकः 


चक्सुः कविनिवद्धस्य कयेव प्रौहिनिर्भितः । 
स्वसिद्धो घा व्यञ्चफोऽथेधत्यारचिशणास्ततः ॥ < ॥ 
शब्दाथोभयभूरेफः स च वाक्येकसश्रयः । 

पदकदेशे रचनावणवाक्यपदेष्वपि ॥ ९ ॥ 

परचन्पे चेति पोदाऽसौ रसाव्राख्यौ ऽस्फुटक्रमः 1 

एपु सप्तदशस्येकं परित्यज्यास्फुरकरमम्‌ ॥ १० ॥ 

ये पोडशा्या द्विगुणास्ते स्युवाक्यपदाश्रयाप्‌ । 
प्रन्धेऽपि दादश स्युर्थशक्तियुवो भिदः ॥ ११ ॥ 
द्रा्रंशद्‌ दादेः पट्‌ सवंसडछितध्यमेः । 

भेद।; स्युरेकपश्चाशत्‌ सपभिनास्ते सदसरशः 1 १२॥ 


श्रलङ्ार से श्रखुट्धार की भ्यञ्चना भोर वस्तु से वस्तुकी 
व्यञ्जना ॥ ७ ॥ 

कपि कटिपत, भ्रीदिनिर्मित शौर स्यसिद्ध ये तीन तीन मेद्‌ 
ऊपर करे हृष भरस्येक चार सेव्यो फे होतें ॥८॥ 

शब्दार्थं की उमयं शक्ति को पक भेद मना है क्योकि 
चाक्य ही से उसका उपयोग हो सकता हे । पदति मे ्रृति 
धरत्यय रचन वर्खीन श्रादिमें भी इसी भकार उपयोग दोता दै॥&॥ 

प्रयन्ध मे रसादि व्यञ्जक जो अलघ्य व्यज्नय क्म हे 
उनके छ भेद होपने दे । न सघदो भ से प्क श्रलद्य व्यङ्कथ 
क्म कमो छोडकर जो सोक वचेगे ये घाक्य शरोर पद्‌ फे 
विसाग से दुगे दो जार्यगै । खी प्रकार से श्रथ दाक्ति कै 
ऋरम के भी परवन्ध म चारह भद्‌ हयो जर्यगे ॥ १०-२११ ॥ 

यत्तीस, वार्‌, पक श्रौर छक्र ध्वनिके भद्‌ एक 


स्मो मयूख ८६ 


चक्ुस्यूत बोधयेत व्यज्य ववतुर भीप््सितम्‌ । 
स्वाद्भुरितमतद्रूप स्वयमुटककषित शिरः । *३॥ 
कश्चित्‌ साधारणः कथिदामन्ञ्य प्रतिवोधितः । 
कथित्तरस्थः कश्चिस्च वोधितेप्रतिषोधितः ॥ १५ 1! 
इ्येवे बोद्बचेत्यादरस्युतं चतु्िधम्‌ । 
उपक्षानिहवभ्यां च द्विधा स्याङ्करित मत्तम्‌ ॥ १५1 
भतादिकारमेदेन निहवः स्यादनेरुधा । 

अनेनापि प्रमेदेन उ्क्तिवरछी तिज्ञम्भत्ते ॥ १६ ॥ 





करने पर दक्यावन्‌ हप । यदि धरस्तार दास सेद्‌ वदि ज्य तो 
सहसो होगे ॥ १२॥ 

याने वाखे के चास्तयिक श्रमिप्राय को प्रगट करमेफेदो 
भेद्‌ माने गये ह॑-वक्तृस्यूत शरोर श्याङ्करिति । कने याछे का 
तात्पयं श्रप्रगट हो तो वह्‌ वकृस्यृत श्चौर अदा शब्द्‌ स्मय अय 
प्रग कर देः वद्य वह स्याङुरित कहाता दै ॥ १३ ॥ 

खमरमःने फेभी चार भेद कदे जति, च्थाष्क तो कही 
दुर यात किसी से कही जाय जिसे सय सममं वद साधारण, 
दसा किसी स्वासं कोबुखाकरः स्वय समाना, तीखस खद्त- 
स्थानादि वतछछाना श्रौर चौथा भव गोपन करते दुष्ट 
समाना 1 ९४ ॥ 

इख प्रकार समभाने के भी पिलश्वय ढद्गो से वक्स्यते भी 
चार धकार काहे पया } उपेश्वा श्रौर निष्युति इन द्रो मेदो 
से स्माङ्करित केमीदोमेद्‌ पः ॥ १५॥ ध 

मूत भपिप्य वत्तंमानादि कार मेद से निर्दलुतिके भी 


६ 


८२ चन्छारोक्ष, 


नानाप्रभेदा नियता कचित्‌ भकरणादिना । 
अर्थेऽयेमन्य य वक्ति तद्राच्यव्यड् पिष्यते ॥ १७ ॥ 
महादेवः० । महति भरनिसड्यः० ॥ १८ ॥ 


इति चन्द्राखोकारुङ्करि ध्वनिनिरूपणे नाम सप्तमो मयूख । 





श्रनेक भेद्‌ हो सक्ते ह श्रौर शखके भमेदों भै व्यञ्जनादिको 
की छता फेल रही है) ९६॥ 

नाना मेदो वाली, परसद्वाचुद्ूल करटी अर्थं से सम्बद्ध दै 
श्रौर पकार्थवाचक हे श्रौर कर्यं श्र्थान्तरः प्रगट करती इद 
वाच्यव्य्गध कछहन्ताती है ॥ १७ ॥ 


इति रूप्तमो मयूख । 


शष्टमो मयूखः 





यश्चञ्यमान मनसस्तैमिर्याय स नो ध्वनिः । 
अन्यथा तु गुणीमृतन्यद्धश्यमापतितं त्रिधा॥ १॥ 
व्यक्त एव इचिन्यङ्गपः रचिदर्थस्वभावतः। 
कचिचारुतरस्यग्रे स विष्ठश्चति चारूतम्‌ ॥ २ ॥ 
अगूढ कख्येदथौन्तरसक्रमितादिकम्‌ । 

चिस्प्रतः किम्पानाथ स तवया इम्मसभेव ॥३॥ 
अपरस्य रकदेश्वददटगमन्यट्रसादिकम्‌ । 

हा हा ! मत्ुचकादभारलि्ठ भिन्नुरः शरे. ॥ ४ ॥ 





जो टम लोगो कै मन की प्रसन्नता कैः निमित्त कदा जाता 
हे वह कान्य ध्यनि अर्थात्‌ उत्तम कान्य कहखाता है, उसके 
रक्षण कद्‌ खु च्व दस गुण से दीन जो काव्याङ्गदे वह युणी- 
भृतव्यङ्गथ कहखाता है श्रौर उसके भी तीन भेदः ह ॥ १ ॥ 

मध्यम कान्य कै शाट मेद्‌ होते दै, उसमे से ये तीन कहते 
है ! क भरगट व्यङ्य सुन्दरता खदित होता है, कीं अर्थं 
स्याभाविक होता डे नोर कीं याच्य श्रथ न्यग्य से श्रधिक 
चमत्कार जनकः होता द तथा दसम छुन्द्गता नर्द रह जाती ॥२॥ 

जदाः श्र्थान्तर सक्रमितादिको छो भ्रगट करद्‌ उसका 
उददरण दिखलाते हे कि, ५हे जरधि क्या तूने भूल से उस 
अगस्त्य भुनि को ञुखा दिया” ॥ २ ॥ 4 

जहा पक रख का ्रन्य रस श्रद्ध टो जाता दै।जेसे, “दाय | 


मछ चन्द्रारोक 


तथा वाच्वस्य सिद्धधङ्गं नौरर्थो वारिधेर्यथा । 
संश्रित्य तरणिं धीरास्तरन्ति व्याधिवारिधीन्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्फुट स्तनयोरत्र कोफसारर्ययन्मतम्‌ 1 

छृद्कुमाक्तं स्तनदनदर मानस मम गाहते ॥ ६ ॥ 
संदिग्ध यदि सदेदो दैर्पादुन्पङ्योरिव । 

सम्राप्न नयने तस्याः भ्रवणोत्तसभूमिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ठल्यप्राधान्यमिन्दुत्व मिव वाच्येन साम्यभरत्‌ । 

फान्ते त्वदाननखूचा स्छानिमेति सरोरूढम्‌ ॥ ८ ॥ 


हाय 1 मेरे स्तनो के केशर से रजित यक्तःस्थरु वाणो द्वारा 
चिरा हुश्रा है । यहा व्यद्धय ्ङ्गार का श्रद्ध करुणादै ॥ ४॥ 

वाच्य की श्रह्भ-सिद्धि मे हीनता श्राजाने सें बह मध्यम 
कान्य कहराता है ज्ञेसे वारिधि का अन्ग जदाजदी है, वहन 
द्रनेखेद्योष होता है} यथा, तरसि का श्राश्चय ग्रहेण कर 
योर भ्याधि- समुद्र के पार जति दे ॥५॥ 

श्मस्फुर व्यद्नथ वताते है कि श्स उदाहरण मे स्तन की 
उपमा चक्रमिथुन से देन्य खुलता नदी, जेस, “केशर से रुगे 
दुष्ट वे स्तनद्धय मेरे मन मे वसे दुष्य हं, ॥ ६ ॥ 

सद्िश्ध व्यद्धय वटौ है जदादो कमलम से किंसीको 
चडा भान्ने मै मी संदेह रहजाय 1 जैसे, यदि उसके नेच 
कमलद्य कर्णोत्पिल की समानता को पटच जाय ॥! ७ ॥ 

चल्यप्यानता यहा उदाहरण मं नायिका के सुरत 
शमर चन्द्रमा फी व्यञ्चना दाया दिखलाया गया है जैसे, 
“भ्ये ! वेरे सुख फी सुन्दरता से कमर सुरा रहा है 1" 


श्रमो मयूख ~ 1 


असुन्दर यदि व्यद्ं स्याद्राच्यादमनोहरम्‌ । 
सरस्यामीरदम्मोजे चक्रः कान्तां विरोक्ते ॥ ९ ॥ 
काकुस्थ प्रणतोऽम्मोधिर् मातु रावणः । 
इत्यषटषा गुणीभूवन्यद्यमदगीश्ृत बुधैः ।। १० 1 
महादेरः० । महति वसुसद्कयः 1 ११ ॥ 


इति चन्द्रारोकारङ्करे गुणी मूतव्यज्घय निरूपणो नामाटमो मयूख । 





श्रसन्दर व्यङ्गय घह है अद्धा चाच्य को व्यङ्गय से कुरूप 
दद्राया जाय 1 जैसे, तालाब में सुस्कति हप कमल को देख 
कर कहना कि प्रिये ! च कोर तेरा मुख जोदता है, ।1 £ ।1 

काक्षः व्यद्धय करते दै, ""जिख श्रगम्य समुद्र के बीच रङ्गा 
पुराधीदा सवण नि शङ्क था वही समुद्र श्र श्रीरामचन्द्रजी के 
कारणम चखा गया 1» श्रथात्‌ श्प उसका नि शक रहना 
दफेभा नहीं देता 1 दस भ्रकार परिडत--मण्डली गुणीभूत 
व्यज्य के चाड मेद्‌ जानती है 1 १९० । 


दति श्र्टमो मयूख । 


नवमो मयूखः । 


[1 





यख्यायेस्यायिवक्षायां पूर्वावौची च रूढितः । 
परथोजनाच सम्बद्धं बदन्ती लक्षणा मतम ॥ १॥ 
लक्षणीयस्यश्चब्दस्य मीखनामीरनाददिधा । 

रक्षणा सा तिधा सिद्धसाध्यसाव्याद्गमेदतः॥ २॥ 
स्फुटास्पुटप्रमेदेन प्रयोजनमपि द्विधा । 

विदः स्फुट तटस्थतवाद्थंगत्वाद्िधा बुधाः ॥ ३ ॥ 





जिस समय शाब्द शक्ति जनित सुख्यारथं न्दी भरगर दो 
सकता श्र्थात्‌ सुख्यार्थं श्रविवद्ित रह जाता है चा श्रापा- 
तत लक्तणा कां श्राश्चय छेन पडता है श्रयति लत्तणा द्वारा 
दर्थं प्रगर होता दै 1 इसके पूर्वा श्रौर श्र्वाचीना दो मेद्‌ माने 
गये है 1 पूर्वा प्रयोजनप्रतीति नरी वत्तराती श्रौरं श्रवाचीना 
वतकाती दै ॥ ९॥ 

लक्षणीय प्स्व, शब्द के मीलन श्रौर श्रमीलनयेदो मेद्‌ 
होते ह । उस छच्तसा के सिद्ध, साध्य श्रौर साध्याङ्ध ये शरीर 
तीन मेद्‌ माने गये ॥२॥ 

प्रयोजन लक्षणा फे भी स्फुट शरोर शरस्फुटये दो मेद्‌ दो 
जते द ्र्थाच्‌ भगर श्रौर श्रमगर । स्फुट के भी दो मेद्‌ दै-- 
तटस्थत्व श्रौर अर्थगत्व । नका विकाश खदय शरोर सक्षक की 
श्रतीतति थोर श्रप्रतीति से ध्रगटः देता है॥३॥ 


नवमो मयुख ८७ 


अस्फुट चार्यनिएत्वात्तरस्थत्वादपि दिधा । 
रक्त्यलशक्षकनिषएत्याद थंसंस्यमपि द्विषा ॥ ४ ॥ 
सक्षफस्थ स्फुर यत्र सा विचक्षणलक्षणा 1 
अस्फुरस्वं वरस्थस्व छक्ष्यस्थसवमयुष्ये च ॥ ५॥ 
अन्यासतसन इति व्यक्ता शक्तितः सा चतुर्विधा) 
इन्दुरेषष तद्रकयुत्कर्षो लक्ष्यते एसे + ६ ॥ 

भदौप वधयेचत्रे तटस्थ मडइखोदयः । 

पटोऽयं द्भ्य इत्याद स्फुट नास्ति परयोजनम्‌ ॥ ७ ॥ 





उसी श्रकार श्रस्फुटः के भी चरस्थरय श्रोर श्र्थगत्वादि दो 
भेदे दे ! लच्य श्रौर लत्तक की प्रतीति-जन्य भौ दो उपमे 
-मानते दं ॥ ४॥ 

लच्तकस्थ स्फुर व्यङ्कध को विचक्तण॒लत्तणा कहते हे 1 
अस्त्व, तरस्थत्य तथा लच्यस्थत्य ये तीन श्रोर भौ मेद द1५॥ 

दस प्रकार ध्यञ्जना से सिन्न तीन ओर मिलकर चारभेवर्‌ 
दुष्ट-निरुढ र्णा शफरः प्रयोजनवती खता, श्रस्फुट 
श्रयोजनवतीखच्तणा श्रौर तटस्थ प्रयोजनवती लक्षणा । शस्के 
उदाष्देरण्‌ यो दवै “उसका यह्‌ सुखी चन्द्रमा दै" यदा मुख मं 
हि उत्कर्षं दिश्वलाया ॥ ६ ॥ 

दीप वट! दो, यह्‌ तटस्थ प्रयोजनवती लक्षणा का उवाह- 
रण॒ है\ दिये युखने की राशा गुर है। उसको जैसे रदीमङरूतः 
“क्रि उजियारी करे बद येये दोय वदानां क्रिया दास 
-मगरोद्य सूचकः यना दिया । यह कपडा जल गया", 
शसम प्रयोजन स्फुट नही है 1 ७॥ 


म्ल चन्द्रारखारः 


जगत छक्तपित्यादौ रक््यस्यमतिह्यता ! 
धाभिभ्ल्यात्‌ संनिधानात्तथाऽऽकारभरतीपिठः ॥ ८ ॥ 
कायेकरणभावात्‌ सा वाच्यवाचकभावतः | 
इप्येवमदेः सम्बन्धात्‌ किथवान्पस्माचतुषटयात्‌ ॥ ९ ॥ 
साद्व्याव्‌ समवायाद्‌ सा वेपरीत्यात्‌ क्रियान्वयात्‌ । 
सारापाध्यवसानाख्ये गौणशुदधे एक्‌ पृथक्‌ ॥ १० ॥ 
याण सारपमुदिष्टमिनदुयैखमितीदशम्‌ ! 


नै 


गणं साध्यवसानं स्यादिन्दुरेवेदमीदशम्‌ ॥ १९॥ 





"क्या र्त चाणी की रैकरि वसत यह लक्यस्थ 
स्ट प्रयोजना का उदाहरण है, क्योकि श्चत्यन्त भरियता का योतक 
टै । खच विन किन वातो से जानी जाती है अय उयो वत- 
छते दे। श्रभिसुखत्व “र्था ठीक भेयी अशुखीके सामने वे सौ 
द्यो खड दै, सनिधान शर्थात्‌ , “दीक पेड़ की एुनगौ परः 
चन्द्र है, ्राकार प्रतीति, "ड की फुनगी परही रः ॥ ८ ॥ 

कायं कारण के आव दारा बाच्य श्रौरः वाचक षो भाव 
द्येवमादि पद्भ्रयोग दाख खद्धित इश्ा करता है श्रौर इत्येव- 
मादि पदुश्रयोग करने से भी खित्त होता रै ॥ ९ ॥ = 

उप्र कटे हप के श्रतिरिक्त यह सा्रश्य, समवाय, वैप- 
रत्य श्नोर भियान्वय चार मेद्‌ श्रौर भी दै । पेखा मतमतान्तर 
बा भेद्शरमेव्‌ भिनाकर व पुन कदते हँ कि सक्तणा कफे दो 
स्वरूप ह--सारोपा आरौरः श्रध्यवसाना 1 श्सके भी दो भेद ह 
गोण शौर शुद्ध ॥ १०} - 

गौर स्तेयः के उदाहर मे यद्‌ कद सकते दै कि चन्द्रेमा 


नयमो मयूख ८६ 


शद्ध सारोपदिषमायुघंतमितीदशम्‌ । 
शुद्धं साध्यवसान स्पाद्‌युरेवेदपीटश्म्‌  १२॥ 
उपादानापिशद्ररि द्रे चान्ये इतति पड्मिधा । 
कुन्तो षिषन्ति गङ्धाया घोषो निवसतीति च ॥१३॥ 
रष्यरुक्षकवेरिषएथवेदिषएषाहिमिधा पुनः । 
सरस काव्यमगरृत विया स्थिरर घनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तथा सरैतुरतयामेदभिन्ना च कुत्रचित्‌ । 
सोन्दर्ेणेष कन्दैः सा च मूर्तिमती रतिः ॥ १५ ॥ 
मुख दे । चग्द्रमादी यद्‌ है, यट सौण॒ साध्यवसाना दु्ा॥१९॥ 
श्रायुप्य घृत से दै, यद द्धः सपरोपा इुश्रा थोर ध्रायु दी 
यष धरत दै, यदि दस तरह कहु तो शुद्ध साध्यवसाना हुश्ा१२॥ 
ऊपर चर धकार की रुत्तणा का उर्केख दयो खुका है, 
अच उपादान रक्षणा रौर श्चपणछ्द्णा दन दो सो लेकर छु 
हुई ¦ कीं फी इसीको अषस्स्वार्थ श्रौर शजदत्स्वाथं इन 
नामो से भी पुकरारते दै, उद्इदस् “भारे वेश करदे दै, 
श्रोत्‌ माले किए दुष पुख्प } पुन ॒धाङ्गा मे श्रहीर वसते. 
श्रथ गङ्का फे तीर परः ॥ १३१ 
खच्य वैद्िष्य्य श्रौर क्तव चेश्िष्य्य ये दो मेद्‌ शरोर है । 
उद्ादरण॒ जेखे, "सरस फाव्य दी श्रद्धेत ईै' यदा कदय काव्य फी 
विश्थि्तः दिखाया ! “विदा दही चिर्कारूका स्थायी घन दै" 
यदा छ्तक चिद्या की विगतः दुर ९४॥ 
स्देसु श्नौर निर्हेतु ये श्रौर मीदो मेदे कठी करटी 





&० उन्द्ारीकः, 


शब्दे पदारथ वाक्यार्थे संख्यायां कारके तथा! 
कद्ध चयपरुदधराङ्कुरवीजतया स्थिता ॥ १६ ॥ 
महादवः० 1 महति नवसंख्यः० } १७ ॥ 


इति श्रीजयदेवकविविरचिते चन्द्रायकारङ्कारे रक्षणानिरूपणो 
नाम नवमो मयूख, । 


मानते है ! उद्‌ा्रण मै, “सख्रौन्दर्य यी से चह कन्दपं है शरोर 
खद्‌ भी साक्षात्‌ स्ति ६» ॥ १५ ॥ 

शब्द्‌, पद्‌, चाक््य, सस्या, कारक श्रोर्टिद्धमे भीकम 
से खच्ठणा श्ररुसायाङकर उत्पत्ति के देतु चीज कूप से स्टिथत 
रहती है ॥ १६॥ 


इति नवमो मयूख । 


दशमो मयूखः 





धप कथित्‌ पुरस्य भायः भ्दः प्रवतेते । 
यथार्थ स्पष्टवाचषटे शब्दस्ताममिधां विदु; ॥ ° ॥ 
जात्या गुणेन क्रियया वस्तुयोगेन यंक्नया । 

निर्देवेन तथा प्राहु" पद्विधाममिधां घुष ॥ २॥ 
मोर्मरः पाचक्नो दण्ड दिष्यः सत इति कषात्‌ । 
क संहिनस्ति कसारिनेर च क समातितम्‌ ॥ ३॥ 
म योगादेरायतनं न सद तनिकेतनम्‌ । 

ट्या निरदश्न्दोऽयं यख्यया स्याभिधेमया ॥ ४ ॥ 





श्राय › यद्‌ शाद्‌ किसी धर्मं को व्यधित करनेके हित दी 
अयुक्त ्ोतादे। जिस शन्द से ठीक श्रं स्पष्ट हो जाय उसको 
श्रभिधा षहतेषहं॥१॥ 

जाति, गुण, किया, वस्तु, सा शरीर निद श्न च वृत्ति 
योकेञेद से ्रकार की भिधा मानी गई ॥ > ॥ 

गौ , नीर , पाचफ, दण्डी, डित्यश्रौरकस छम से थोके 
उदाहरणा समता चाहिये ! भ्ल-क्िमको कारिने मास! 
उ०-क् छ खे खथ फो धथया नर क से समाधित (नस्फ ) 
को इत्यादि ॥ ३॥ 

ऊपर कहा इश्च कखवाला उदारस्य न यौगिकन सूट 


&२ चन्दालोक, 


पायूषवपेप्रभवं चनद्राखोकमनोहरम्‌ । 
सुानिधानमासाद श्रयध् विघुधा सदम्‌ ॥ ५ ॥ 
जयन्ति याज्ञिकश्रीमन्महादेवाङ्गनन्पनः । 
सरक्तिपीयूपवपेस्य जयदेवकयेगिरः ॥ ६ ॥ 
महादेवः० । जयदेवेन दशभिः० ॥ ७ ॥ 


इति चन्द्रालेकालङ्करिऽभिधानिरूपणो नाम दशमो मयूख ॥१०॥ 





किसी मेद्‌ म से नरी है, यद शद्ध स्वय व्यक्त ने के कारण 
निरदेशासमक मानी गई ॥४॥ 
इख शस्त वरसामेवाे, श्रम्नृत कोपरूपी मनोहर चन्दधा- 
ल्मेक का सेवने श्रसन्नतापूर्वक पठिडतत खोग करं ॥ ५ ॥ 
याक्िकः प्रवर श्रीमन्‌ मद्‌द्ैव के रङ्ग से उत्पन जयदेव 
कवि की श्रम्रुतसिश्चक ष्टुक्तिया नित्य नित्य विजय श्रीराम 
करती रहै ॥ ६॥ 


इति दमो मयूख. । 


रियर) [आ 1 


समाप्तश्चायं मन्थः | 


..-> 
=> 


शोकानुक्रमणिका । 
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कमरमाभे त्रंथमाडा का प्रथम पुष्प 
महाकषि बाबू गोपालचन्द्र उपनाम एगरधर दास इत 


ज 


जरासंघबध महाकान्य । 

यह काण्य वीर रस पूर श्र दन्द साहित्य मे य 
पदिका महाकाव्य माना जाता हे । दस व्रथ का भम सस्करण 
भासतेदु बाबू हरिशचनदरजीने स० १६३१ तथ! ६२ म श्रकाशित 
कया-था जो शख अलभ्य दो रहा दै । हिद कविता अमी दस 
्रयद्ो धार धुत दिनि से देख रदे थ । इस ग्रथ मे ्रीमद्धा- 
गवत.के कथानुसार-मगध नरेश जरस की मधुरापर न्दा 
युश आदि का विस्तार पूरक र्णुन दिया गया दे । यमकः 
अुपास श्रादि दो,बहार पठनीय) ह । काव्य की क्कशटता 
कुष्ठं अशो मंदरः करनेके लिप पादटिप्परियो भी दे दी गद 
1 बाबू राघारृष्णदासजीने आरद वावुहसियन्ट को जीवनी 

मे खि हे कि।“जरारूघवध्‌ महाकाव्य षुत दी पाडित्थपूर्‌ 
वीररस प्रधान श्रथ हे 1 भाषा म यद्‌ भ्रथ पम” प० का कोस 
होने योग्य है 1, माकि" का चित्र दिया भयाद 1 पृष्ठ 
सस्या २०० सौर कपडे का भू० १५) 


1 

इष मन्थ पर आई कुथ सम्बतिर्णो- 
भद्धेय पं० महषर शरखादजी छिवेदी लिखते ह~ पावीर्नो 
षो रखी को च्यानमे रखते कास्य उष्ठम ्े--वीररस से 
परिष्ठत द ! माकाव्य केः र्ण दसम पूरे तोर. सं टितं 

होते ह! आय सरस भी है । 
शि श्नौनरेषुख प शरयाभविष्टारी मिभ पम० प बायका 
शुर, स्नः से छते ह कि-यष्ट प्रसिद्ध भथ पदृकर चित 
बहुत प्रसन्न इभा 1 उतम दविता की यूत ही विशद त्रणा 


इृरटिणोजर होती दै 


१०४ 


व्याघात 
व्याहत 
चत्थनुप्रास 


शब्द्भेदा 
णान्दलच्णम्‌ 
शब्द्‌ श्लेष 
श्यान्त 
शिथिखम्‌ 
शोभां 
श्रुतिकटः 
श्छेयार" , 
श्रेष 


सरीणेम्‌ 
संदिग्धम्‌ 

स्मन्देदे 

सेपु्णपमा 
सम्बन्धातिशयोक्तिः, 
सम्भावनम्‌ 

समता 

समम्‌ 
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क गरंथमार। का प्रथम पृण 
हाकषि बाबू गोपालचन्द्र उपनाम ¶गरधरः दास रत 


जरासंधबध महाका्य्‌ । 
ध धर रख पूं शरोर दिन्दी साहित्य में यद 
र माना जाता हे । इस त्र थ का श्रम सस्करण 
कया षाव हरि्चन्द्रजीने सर २६३१ तथा, रम अ्रक्राशित 
त .या जो अ ्रलभ्य हो रदा दै । हिद कविता प्रेमी इस 
की बार बहुत दिना से देख रदे 2 । दस प्रथ ध 
गवत के कथाजुसार-मगध्‌ नरेश जरासय की मथुसापर चदं 
यु भावि का विस्तार पू्ंक यणेन दिया गया है । यमक 
शरतुपास श्चादि षी.बार पठनीय दै \ काव्य ता 
कुष्ठ अशो मे दुर करनेके लिप पादरिप्परिया भीदेदी गद 
। बाबू राधारृष्णद्‌सजो ने भारत यावृ हरिधस्् कौ जीवनी 
मै लिखा दकि, 'रासथवधर महाकाव्य वदत ही पाडित्यपूण 

चीररस प्रधान श्रथ दै । जवा मे यद अथ पम 
होने योभ्य है! महाकवि की चिध्र, दिया गया है 1 पष्ठ 
सस्या २०० श्नौर कपडे का जिस्द 1 मू० १) 

इस ग्रन्थ पर आदे इय सम्मतिर्मा- 
अद्धेय प० महावीरः प्रलावजी त्िजदी लिखते ई-- प्र्ीरनो 
षोदेटी को च्यानमे रखते कारय उकम है--वीररस से 
पित्व ह 1 महाकच्य वे लक्षण समे पूरे तोर. से घटित 
हेते ह \ प्राय सरस भी ह । 

यवानि मिव मिन 
चूर, रनङः से छित है किय परसिद्ध प्रथ पठ चिन 
। उमम बिना को यहूलही चिरान्‌ प्रा 


बदल प्रश्न 
हृषिणोष्र होती ह 1 


रनिमार सन्या नारक 


„ चर सो वर्षं फे ऊपर एण कि वगारमें ्रीमदाप्रञचु कृष्ण 
चेतन्य का प्रादुर्भाव दुश्रा था जिन्हे युवाचस्या ही म 
ससार को पाचन करने के टिप सन्यास प्रहण किया था। 
उसी घटना के श्राघधार-पर स्वर्गीय प्रसिद्ध टेर वाव 
शिशिर्मार धोने षस नारक फी स्वना कीथी। उसो 
नारक का यद्‌ दिदी रूपातर है! यह शति सरल भापाम 
स्ियगयादै 1 श्ास्भमे वेप्णय धर्म पर पक मार्मिक 
भूमिको लगभग चालीस पृष्ठम दी गर है) बेपष्णव धमफ 
माननेवारे तथा हिंदी मियां को शख श्रय की पर एक प्रप्त 
श्रव्य र्खेनी चारिपः 1 इस मं सपरिकरः महाप्रभुजी का प्क 
चिज भी दिया ययारै। १० स° लगभग १८० मरल्य 11) 


| भाषा ष्ण । 
जोधपुर-नरेश मद्यसाज यशचतर्सिह्‌ छत ! कड प्रतिय 

से पाट शुद्ध छर चथा रन्त सं रिप्पणी देकर हस की, उपादे 
खता यादी गरहै। अ्रथकार द्धी उवी वथां चिन्नभी 
द्विया गया है । म्‌० ॥1) 


वेनिस का वाका | 
साहिस्यरत प० श्रयोभ्यासिह्‌ उपाध्याय कीं यह स्चना 
दे! कमी वी रोचक्र है । द्पाई सफाई छच्छी रे । 
छपदुको दे 


6 [4 [नक 
कायाखय-द्रारा प्रका्षित दनेनारी 


अन्य पुस्तक । 

१--कव्याद्‌शं ( दी रत )-ृर तथा हिंदो अङुवषद्‌ । 

भूमिका मे सर्छत छण प्रयोक्ता हतिद्धाख, रीति दोषादि को 
धिवेचने श्रादि भी करे जायगी ¦ - 

दशा, उनकत काव्य तथा रानी कंतको की कदानी-- 
ससार कै उतार चद्व का पूरा दिग्दर्शन देणाश्चस्लद खो की 
ओष्नी से होता है } श्नका स्थान हिन्दी साहित्य मँ रस्त 
खाखजी के समफक्च टे 1 रानी केतकी की कहानी का पाट कर 
शचीन प्रतियो से मिलान कर शद्धः क्रिया यया दै । 

३--मश्रासिष्ट्‌ उमरा -यद् श्रन्थ नवाब दाहनवाज खयो 
स्ममसाभुददौल( की कृति ह जिसमे मुगल दर्यार के सात सौ 
तीस उमस फी जीघनि्यो( षी गर ह इस श्रथसे केवर हिव्‌ 
शजाश्रो तथा सदपि के चरिको का श्रदुवाद्‌ क्रिया गया] 
यद्यपि ये चरित्र कषटने को पकयानये ही ह पर वास्त मेँ खग 
अग तैन सौ राजां की जीवनि्योँ सम्मिलित हं ! राजधुनलने 
तथा शुन्देलखड के कर राजचशो आ इतिद्ास पक पक खरिल्नो 
" छा गया है } करई चित्र भी दिप जा्येगे । 


|: 


र-निमाई सन्यास नाटक 


५ चार सो वपे के ऊपर दुष कि घगाख में श्रीपहाप्रभु' ष्णा 
चेतन्यं का प्रादुर्भाव हुश्रा था जिन्घ्ेने यवाघस्या ही में 
ससारः को पायन करने फ किए सन्यास प्रहण॒ , किया था । 
उसी धटना के श्राधार-पर स्वर्भीय पचिद्ध॒रेखस वावू 
शििर्मार घोयने इस नारक षी स्वना कीथी। उसो 
नाटक का यह्‌ हिदी सूपातर है! यह्‌ शति सरल भाषां 
क््यागयारै । श्रार्भमे वैष्णव धर्म पर पक मासिकः 
भूभिको ्गमग चाखीस पृष्ठम दी गर हे वैष्णव ध्म॑के 
माएननेवाखे तया ददी प्रेमियों को इख प्रथ की एक पक प्रति 
घ्य रुवनी चादहिप 1 इस म सपरिकर महाप्रयुजी का पक 
चित्र भी व्यि गयादै। पृ०स० रगसग १८० भूल्य 111) 


# 


भाषा भूषण | । 
. जोधपुर-नरेश मदासयाज यद्यवतसिह्‌ रन । करई भ्रतियो 
सं पारणुद्ध फर तथा श्रन्त मे रिप्पणी देकर इस की उपादे- 
यता चढादी गदरैहै। ग्रथकार की जीवनी दथा चिन्नभी 
दिया गया । मू०॥1) 


वेनिस का वांका | 
साहित्यरतर पं० श्रयोध्यार्सिह उपाच्याय फी यह रचना 


। कनी चडी रोचक है । छपाई रूफाई अच्छी रै 1 
दछुपुको ट 1 


4 


कार्यारय-द्वारा प्रका्तित दोनेगाङी 


अन्यं पुस्त | 

९--कान्यादं ( दडी रत )-मर तथा हिदी श्रकुवाद्‌ । 
भूम्िका मे सदरुत लदःणं रजका इतिदहाख, रीति दोषादि की 
पिवेचना श्रादि भी की जायगे 1 

२--इशा, उन्न काव्य तथा रानी केतन्ती शी कटानी-- 
ससार क उतार चढ़ाच का पूरा दिष्देशेन इणाच्नटलाह खां की 
जोवती से होता है । दनक्रा स्थान दिन्दी साहित्य मं स्त 
कालज्ी के समकश्च रे । रानी फेतकी कतो कानी को पाठ कई 
प्रचीन प्रतियो से मिलान कर शुखं किया गया दे । 

च-मश्रासिख्ड्‌ उमरा --यह भ्रन्थ नवाव श्ाहनयाज खों 
समसाघुदौला की छृत्ि है जिस मुगल वुस्थार्‌ फे सतसौ 
तीस उमरा की जीयनियोँ दी गर ह । इस श्रथ से केवलं दिदृ 
राजाश्रो तथा सदसि ॐ चरि का अयुबाद्‌ किया गयः दै । 
यद्यपि ये चरित्र कहने को प्कयानये ही हं पर वास्तव मं लम 
भग तीन सौ राजाश्रो कौ जीधनि्या सम्मिलित हं 1 राजशुताने 
तया शुन्देलखड के करै राजवशों का इतिष्ास पक एक चरि 
म श्ागया हे! क चित्र मी दिप्पजा्येगे । 

ध-यन्देखखड का धतिदास---यद उन्बलसञ क निस्वृन 
दतिहास घडी खोज से लिखा जा रहय दै। द्सका युद्धंअशण 
नागसधरचारिणी पञिका के भाग ३ मं निकल चुका है 1 

५- भाद वार हसियन्द््‌ फा जीवनचरिघ्र-यदे प्रय धट 
स्लोज के साथ टिया जा ध ह । इमं कर चित्र उनकी भिन 
मिनन श्रवस्या कै दिष्ट जाय । 

६्-शरीरुष्णं चैतन्य भदान का जीवनचरि-करिगुर 
वात्पचलार शीचेवन्य महु की यद्‌ विशद जीचनी दमी । 
हन्द म दस विषय का यह प्रधम शय दोया। 


अ 


सचिप्त रामस्वयंवर--महासज रबुराजसिर रन रामस्वंयंवर 
तः ससित सम्कर्यषे। --,' , ८ + , . मू ९1) 

मुद्राराक्षख-भा्यदु वा ? हसिचन्द छत 1 संस्छत से पाट मि- 
लाननिया गया है। अन्नम तिस्कृत टिप्पणी दी गद दैलय 
नग शस्खी पृष पी मृभिका मृ सस्त युद्रायचछ्ल के समय 
की देतिदास्िक विवेचना, मूल्रथकार तत्या छ्ुवादकः । 
दो जीवनी, नाटक के लक्तर श्रादि दिप गप द्‌। पृष्ठ 
संख्या ७६२२४ । सू° र) 

एकाव्य--चा० गोपायन उपनाम वाब 


जयासन्ध घं मह प 
शिस्थिर दास छत । य्‌ वुश्वफोटि षा काव्ये । पट 
टिप्पणी दयी गई है । ' खचित ९ खल्या २०५ मुल्य १1) 


सजिद २) च्मलिद्द्‌ ! 


॥ 


मिते च्म पठा-~ 
कमलमणि-ग्रन्थमाला कायालय, .. 


चुखालाला, काशी । " 


1 


